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111 02021<121118. 


म, ण्ण 70५1065 8 (6061118 81५4 2150 
921151<1{2८112/व णि 11€ गित 1111116 0195 185110९0 6०151116 
21017 ाोवाऽला]01. +“ 15 €शतला। ठा) {76 ४द्यावा(§ € 21\/65 111 
1115 (ताला वा. (116 [दत 185 पातौ) 1९5ला10]91८९ जणा त, वात 


के, . अ, धात म. {00 ६1५८६ 70ा€ छा 1685 ओआा11181 16861115. 


1. (1) 9८८ (. 0 ००९९ 1 9 मु, \५11116 (स्ता 116 ++0ातं - 
मीमासकचक्र वर्तिना महर्षिपुत्रेण परमेश्वरेण ०10 2. 66. मु, इति 
श्रीमत्कवितिलक ५16. 

(1) ^150 5९९ . 12 9 म, - इरुगुपनाथापरपर्यायो दण्डिकविममि ।म, 
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07 116 15076 गावा118ला1015 , मै, र मै. ४1116} 15 8 षा 
118156ा1}01, 15 11601016. मै, 15 06005110 111 1116 }#181188}25 
52815111 (01९6, 4%5076. 2100801 11115 10151 0€ 116 {<स 
0110५ 0४116 तधा 0 गमु, 5111606 116 ५५25 116€ (०पा-00लरजा व. प्त 
)\12112178}2 [<7151111878}8 ५201. 


त, गही 18५6 एल्ला 116 ॥क्ाऽला 1 जमि,छा त. त, 15 जला 
11101611 481118९6. 1[ला€णि€, 11 */25 101 00581016 णि 1€ [८९1 
€011071016०ात [हाला का। ४द्ाकाऽ. म, पाटी ०९ व) वर्तता 
10 116 [1078 70) 116 जि] ग के ऽल€ा1€8, 5116 11९ ऽना1[1 15 
1116 5281116. 


\/\/11116 ऽलाा17119118 1116 गता ऽला§ 171 1116 < ला 918 ((1४ला 9 
1\/6 7ाशापड्ला]15 01116 {द वात्‌ ऽज) गावाप्ऽला1[ऽ 9 116€ (128 
12५€ 0€€ा1 एिप्ा)त. 11018 116 7५८ (0ा1181111118 1116 {€>1, एिपा € 
116011101616. {वा 70) 11€ 016 *“{11611 15 0011[01€1€ ( के ) 016 
1187105८ ( के, ) 25 0्€ा) 5616€61€0 701) 116 1८० € ०८८86 
11 125 2800 78111185 11101211 11 15 जला %# गा] 0811860. 1. 744 
४111611 15 82 0९५8187 वल 11905611 (2/2) 6०14101 06 


01511160. 41110118 111€ 010€5ऽ 05 1030 8 ( क), 18330 ( के,) 
211 10591 ^ (क्‌) गा» 14५८ एष्ला ऽल्‌द्ला€ एि व्गापषांऽ०. 


[€ हलाला2। लात र{€ पाभाऽलाए§ जाला 111 142189४ वाभा1 
51701 15 11121 1116 ४८०९ 51815 ५५11] [121715118212[022/€ 1211121. 
2111€ एदा 21५65 {71€ णिएश्णाष लाश]; 200 {176 पशाप्ऽला0 
- मद्धिकामारुतम्‌ । स उदण्डकविकृ तं पूर्व॑भागस्समीचीनः । उत्तर- 
भागश्शिथिलः। पूटानि 184 मलिपक्क्तिय 13 । 15 ला]. 
11112111 112 € 0€्€ा1 2५५९0 0४ 50116000% +#70 €01116€ 26055 1116 


1. मु, ~ श्री महौशूरपुरीमध्यविद्य तमानदिव्यरत्नरसिहासनाखूढश्री 
कृष्णराजेन्द्रास्थानपण्डित नट रुसज्जञयाचार्यातन्‌ जतिरुमल - 
ताताचार्यरचितपदविव्‌ त्याख्यटीकासहितम्‌ । 


37 
वाऽ 101. शीला 17€ 18ल 01811126 0६८०716 0111116. मै, 5115 


५111 श्रीहयग्रीवाय नमः । श्री नृरसिंहपरभ्रह्मणे नमः । मै, 145 11€ 


76201118 01111160 0» मु, (8६८ ए 2-3. ^€1 1) 1756160 0४ ऽ०ा1€ 0] 
71वाप5ला1[01 € ^150 ५५९ [76111116 [ ^€, 116 1€वतवा1£ 7111166 
0% ३५५६५ 01 {€ 510६ 0, (ऽ€€ . 84. ^€ [7, 171. 1). 


116 0010एजा) ०? म, 76805 श्रीमते वेदान्तदेशिकाय नमः । 
श्रीमते तातदेशिकाय नमः 810 11€ {11{€ 185 ला 1680 85 
मि कानन्दम्‌ । 

त, 185 1116 011९'शा7६&्‌ ८्जणाली. 

यादशं पुस्तक दष्टा तादशं लिखितं मया । 

अबद्धं वा सुबद्धं वा मम दोषो न विद्यते । 
श्री सरस्वत्यै नमः । श्री साम्बशिवार्पणमस्तु । लेखकपाटकयोः 
शुभ भ भवतु । 

[25६ | € : 

प्रकरणतिलकं नाटक तेलुगुलिपिनि अङ्कालु पदि आकुलु । 
109 पुस्तक तिसशि लेट्‌ 112 तेदि सम्पूर्णं गन्थः ।रामाभाट्‌लु। 
राशिनाडु। 


हठा तऽ, ५५*€ प्रातलऽहात्‌ [21 त,15 011 2 0010160 
71197113. 

त, 185 116 01107 लात. 

मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं मकरध्वजः । 

मङ्गल पुण्डरीकाक्षो मङ्गल मधुसूदनः ॥ 

सरस्वत्यै नमः । श्री गणाधिपतये नमः । श्रीकामाक्ष्यै नमः । 
श्री गुरुभ्यो नमः । 

के 5121685 {1 {€ ीताप्ऽला710॥ 85 एद्ला ज्णा{{ला 0४ ऽल्ी928 


8110 1185 0९) [लु 81 प्तभाप्ा 05€ . (17लटणएि€ (€ ाक्राप्ऽला1ए 
751 18५6 छाहा2160 111 ला व]8. {116 (0 2/व गोक्ोऽला1015 {< 
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1 णि (छा शा5011 ५40 101 18५6 8211 5116] 51211061 60101015. 
€ 15 10 अदा17८्वाा वारिलिला1८€ 111 1116 1620115 त {€ (रप 
पात्ाप्ञलाऽ गल व छटा जलाल 7 व वि$वाक्ा) ऽला101. अ, ९1९5 
8 11811119 07 11€ \“0५ दरुघणताडितेव, (5९९ 0. 336. 461 #{{) गा) 


शा] 'ऽ ब्व शा21€ ३५111600 8112४410018", 11611 110168165 
11181 111 600%/151 ॐ 171€ (112/व {1६५५ शा11]. 


हि) 1{1€ 2५811806 पद्वा111एपि। «वा वा115 ५५९ 18५/€ 60116 10 
11€ (01लाप्0ा) (श के । के म, 810 अ, 0616118 10 लाट किष). म, 
1118111 12५6 ऽप्र9016तं 8 ९00४ णि [दका मु, ; 1६८ त, 15 ४८४ 
7176] 08111966 2116 111€ 0द्ल1[01€€0 1€20115 9166 110511४ \५11) 
त, 1116४ 118५६ 101 एला 59€610८811 101€त व0ष्णा 17 1176 115 जा 
81181115. ([[ल्टाठा€, त, 15 1116 ऽ0पाप्€ 0 त, . मै. 15 8 ८00४५ 
लाला मछ म. 91166 मै, 15 101 171 116 \4व41व}8'5 9115611 
(01९€ [एश 11115 1118111 ०८ {€ (०0%# 0110 [0८्पा€५ 0४ 116 
€01107 ॐ 701) 811}0ा€. (11 € 15 €्«्ला र 0055101111/ (क 11 लता 
7111711 18५6 11866 8  दवपद्टप शाऽला1]0 ग [€ ऽव्ा16, +“76} [€ 071 


8५6 &1ला1 10 शा]0ा€ [एश #. [1[लारटएि€ त, 15116 000» 0 मि, | 


५/९ शाह प्रााऽ7€त्‌ जना) € तलक्षा] 1 म 1185 एल्ला [0लाात 
7) 016 (1216 8५वाी1 12037118 वा र तता108 लता. 116 
एप्णाद्दौला ज मु, 15 2150 0४ 016 (वताता [लाट्श, 
[01भा112011181 9 प. र. लाञावाठ्‌] लाता ५४/०४. 17 ५/६ (छपा 
25511111 11181 11165 1५५0 216 16] 2160. ॥ला. मै „211 मै. 60110 8€ 
00165 जा म, . 176 हताठा जा म, गही 18५6 ९015116 0011 
म, (9166 1 ५५85 एप्रणाऽलतं 11 1878) वात के गो्ाऽला1 15. {16 
010ण्ना1 15 116 {ला 8ा1५€ लाभा 5109018 116 16811011 1116 15. 


1. के (गणगुणाग; (2) अलेखि शेखरेणेद ©५., 
(0) कू डल्नूरु मेलेडुत्ते मद्धिकामारुतन्‌ । 
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[ख्‌ 
क + #8 त। ४ के 
म ^>, 4 ॥ 
^ 1 | 
3 अ, 

2 


रिद्छबाता1£ 11६ लतव पावाडलाए§, करन्द अ,, 9] गाल 
11181113€ा1[915 276 111 116 24212 9818)1 5101. (11ल <€ 106 पा -{९@रा 
101 1116868 पला (0प्रात ०6 8 पावापऽल ए पणा ला812. अ 15 
111 (ता वा018. 1115 11125 18४6 18६61115 छटा 25 8 अणुलाला 10 म. 


पवि0र्णाला€ (छातं ५५८ पात्‌ 2 पोशातऽला $८1111 [1€ €)12%/2 25 
511] 1€ाला1 111 1116 58116 1111616. छा 116 €2/2 21*€ा) 06 ०४ 5106 
५1111 1116 1€>९1. [10 €णि€, ५४९८ 112 (०01८ (9 पतता५8 ५10 
101 5110101 1116 ८12 णि 115 एद ला [0855265 51166 € छात 
[8५/€ \#9111€0 1116 72161 10 0€ &1¡०४€५ 85 50161. 

[7€ एि7एण्ना1 16810168] ९८ छि {16 612%8 पावाप्डला015 
1119 0€ 4172४011 +/11]) 1656 0618115. 


मूलम्‌ 


हि) 


अ के के, के 


5 


€ ९® ६% 


(704 च - पाऽ तला ^ एप. 84 (गरि 


4 [व्ल] 17110 1116 510४ 211 (ाप्रा€ ग छता (छपा +“111€.द्व 
016 5181€ पाातला11201€ णलि - 116 ध्वा ग116€10ता197112 ° ९न- 
णाल ऽ 11 ऽवा), 1 वाी% [081 116 (व्वा, जाठरा वार एवल 
01116 ध्ट्ाठा181 18181286. [170पष्टा) {16 115 11) 1116 {0851 120 10 
(८6670 1176 €) ग ला 90 एणा 11) {1€ 80108165 ज (ला 
76811115 10 111811118111 [0686९ 1116 51101875 210 [00€ऽ ©0110 110५6 
062८11४ (०710 € [ला 210 07681} 01106 (छपा ४ 
16660118 1६870 210 [0ा0पाऽ जि ला (लगाएपा10) 10 19181206, 
5616166 2110 [1111050४ 


वतत2168, (16 वाल त 116 21९88118 42111982 
(1\4121111९2°), 15 8 {0161010 11712101 2116 लशा 0 0ष्ल्व०ाारणा 
7110%लााला ला10४€त 0४ 91911 065 111 [11012 €४ला1171 {16 (श्ल 
1171165. [ततक्षा148 ७25 2712116 1.2 11) ठातभ्ााभातगशारजा 
वशा विभ्तत. &पलि (मालौ 105 6016व161), 16 (9४६6 "णत्‌ 
15116 7191 [0126065 2116 71211 56४6 111 <€ 218. 25 16€ (्0पात- 
00 गराव्णा 12 0 50211115006. 06 126 (गा्10पा€त 80 पलो 
10 1116 70[02811011 9 9811311 111 ध 212, 1110811 1€ 1260 60116 
णि] 090८ €ा212. € 185 10 115 ल€त11 1५५*0 ५४०15, «12. 
1811116 अााशप्2 8110 <011185210658 (1०1012०), 2 10५€-116. 90116 
गीला पठा 1८5 2105 112५6 ए6ला [एप €त10 कण). 


[16 7010 ग (16 18४ भाच 21/65 5017116 0618115 
200 {16 शप्रााला, अली 25 1115 0 शाला1826, (गा ला10081165 810 
ए0शा0ा1. 1८ जलऽ565 11181 ५८९ 7710 8111€ &16 ग €ज्ल $ 861 0116 189 
2150 000008€ {16 02115 {€ 0108 1115 [शला{2€ 810 एका. 
116 0€ऽलाएठाा 111 106 ए010्प्ल प्रा15 [पऽ ; 


41 


` ` 7) {€ ऽपरा, पीला 15 [219 पा2, 8 लााश<2016, “11286 
11120116 ए 07811115, 81 ४५251166 0% 116 ५२५९5 07116 श्ल 
{<57118171201 (89) 111 {1€ (पाता 2, +“ € 111€ 00-[0€८०८६}८8 
02166, [2160 0% 1116 0165515 0 (00५0655 < 11121551. {ला € 11५6 
116 छा€वा एाशाा)5 +/10 961001€-ए0ा1, + 4५९्ग्रा४ 11 [एलाथा6€6, ५110 
12\€ 11851€ा€त 211 {€ ७951718-5 +/110 12\€ [लश णणि60 27681 
52010668, ५70 976 \/€1-५लाऽ€५ 11 ५६०8-5, \“110 216 ०165560 जणा] 
111€ 1266 (0000655 9785५211, 210 ५1710 ररि 10811811 25 2 
५०५५ 21 11701 11€ 025. 2€10्ा18 10 पऽ लता€त ऽ0लल% {1ल € 
५४५२5 25011081 र \व071112ग72, 71811160 २8108191118, ५110 [2015 
1116 ^{0851211102581<118 210 ४५/३३ {16 5011 9 अला 118 210 {€ 
27271050 ॐ आ ला18 (0(पाभाग10[0वत1#2%2. 0021608 ५५४ 
115 501. 


प्ण] त1€प (€ 9858-5, पाातलय जू्जा7% व्ट्नूण0ऽ 2116 
17{ला{ ठा “1अ्रा1& “8101015 [18665 अत 7116118 70016 [ल€ाऽ015, 
ततन 0288560 (10) ता, < 911218148, 21112 210 (012 
(०168 एपाशि18ह [111510४ एक 11 1019 7४5, 1511118 1101 
5711168, ऽश) 11610016, [७ ०्ा71् 11086 51116 11 116 58660 
1076 4114 711211/7€8616 116 [पप्रा शत०तद182 22 (1 021111006, 
116 1 र 115 2701), 11218 41त21112). 


प्रि 7086060 1116 {1118 111 115 25567101# 210 12116 7) 
2110 85111 [ा7), 25160 0 118 24271841 2ा1121, 10 [0ा०ा की) स्ना 
1116 601100511101 0 (€ ताढा02 श शा. ". 


{16 (लछालातता1 *लाऽ€ 11 €४ला ४ 261 टलिऽ 10 (10021025 
0276115, २९1122182102 210 22128061 210 1115 16€*€€6 
दाला 11214109652 21219757: 


1. श्रीमन्रुण्डविद्धन्‌ निशमय वचनं मामक° 1191172०, 1. 9 


2. उदण्ड रङ्गनाथः युतमलभत य रङ्गदेवी 191112० 21 {1८ लात 9 
९५८ 201. 
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[1€ «लाऽ€ 14 111 116 7010 प&, पल €त 0% एवा 21165818, 
76५९815 {70041108 10 0€171€€5{6€0 11 ५६५16 5110165, 11111 5141116 
1 त्रा, ला शा1€0 1 20601 11 1818-5 8110 1112111 8660111011566 
111 12५4-5. € 15 [07815€४*0111% णि 115 {0116 €011110051110115 8116 
1185 ©01171811त 0“€ा 111€ 51 0158-5 (9111516 118, 7811118, 
4 {020111811158., 12880111, 2815861 211 ऽव0ा2ऽला. )। 


(1५4४2, {1€ व्वा7ला र 11€ 4दशपा58106€58, 185 €लि166 {0 
ततदात8 85 8 (0ााला100ा धा % 11 1€8€ा 0] [लाो15 2511118 1116 
11658€118ल-{०€2606< 10 11961110 1116 1016४ [तला 21 प्राप लाप) 
10* 07112}€5116 ५05 211 0 +“110 15 [1161116 11001 68115118 
1116 ४५९2९111 07116 06€व11 ॐ लौवा11112 0687. [02/85 [0ल€ा106 15 
18[<€ा1 {0 ए€ 15 - 16111 (ला. ^^. 0. ् 


(-तत्ा08 ऽ 08011 1016 एदल (72. 642 - 650 (4. 7. 
1467 - 1475). छा गा ऽ०ता८९७, 51611 85 11€ 5170 «€ाऽ65 
21110111 10 {€ व्रा, ५५४९ ्ा1तलाऽ181त 11191 016 (ल€ा125 
ि278/21811 ववशा, 11110666 1 10 1४121416 2119. 1 1115 
विदा2%व1189, 15 {1€ वादा 216 (1 811185व7ा16८4४8 (60100866 111 
4. 7. 1428). ^८60त011101, (ला185 वविवा9%/व६11811 विक्षा10पा। (वा? 
0€ >€ 11 ^. 2. 1428. (175, ५५६ 681 6016[06€ {09 02168 
1118111 112५6 11५66 तप्राा18 17€ 7110616 011८ 1511 (ला). ^. 0.) 


।1110,69498 
[€ 11€त €ध11101 ॐ {18181108 \10852218 ((-216112., 


18778), &1\6€5 116 शप्री0ा'ऽ 78116 25 [28110111 211 116 17170त्ा01 
1011065 116 [012 95 [2 क्1त17115. ({17€ (माला 80, 1822117181118 


1. वेदे सादरबुद्धिरुद्धततरे तर्के परं कर्कशः०, 7. 11 
2. 149णा25210052 ]. 83. उदण्डाख्यः सुरभिकवितासागरेन्दुः कवीन्द्रः । 
3. €. ? 230 
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2150 {81८65 1116 5821116 5181710 210 115 {0 1वला11 {1008108 2116 1115 
1५0 (जला100ा21165 ४वीवाऽएपा 8 एव्ा0ा1165 18 811 {1121\/10/688 
- \/110 27€ भ५ल्‌[-{(10घ५) 111 [<<ा818 25 111€ 7ाला1ए0ल€ऽ > 11€ ध्न 
2110 2 1121 015 0{111€ (छपरा 0 481184116181108.1. (€ 7111518 
10611111 5€€ा115 10 18५6 76€5011€त णा {€ 70ाो-44811201111४# 
115101168] 04818 814 10५५ {{€ा€ 15 10 1660 10 10016 116 12201- 
{10081168 1वला{1/ 25 001)1 11€5€ 005 8€ (््याप्रा165 81091 111 (1116. 


3 ता8शासात्ा३ ३704 पाऽ ए छााद्ला वरात 3 प्रा 2065: 


{1118 18118 116181118 [11115115 016 81110112 1116 16वा116त 2116 
वि1110प5 (जा ला{०ाा16€5 0 (10081162. [€ ५016 8 (गालवा 
०211९0 शाद्व 011 प्रा थ15 भाता श्रा. ५३. [1 ग0ला)ऽ «५111 
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भाणः समवकारश्च वीथी प्रहसन डिमः ॥ 
ईहामृगश्च विज्ञेय दशम नाट्यलक्षणम्‌ । 5.1558. ६. 2-3. 9. 226. 
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\1.7. 253. 
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| श्रीः॥ 
|| मर्धिकामारुतम्‌ ॥' 
|| प्रथमोऽङ्कः: || 


कल्याणं वः क्रियासुर्गिलदटनियुगस्थास्नुगीवरण्िशरमेगि- 
सखरैणव्यत्यस्तकल्पद्रुमनवसुमनोनागहारावलीनि । 

नालीकाश्लिष्टलक्ष्मीकरवलनलिनोी द्वीत^माध्वीकधारा- 
तिम्यत्फालेक्षणानि त्रिपुरहरधनुज्यलिताकर्षणानि ॥1॥ 


( नान्द्यन्ते) 
सूत्रधारः - 
चूडाशीतकरस्तनन्धयसुधानीरन्ध गन्धस्पृशः 
क्रीडाकङ्कणपन्नगेश्वरफणापीतावशिष्टा मुहुः । 


अङ्ासीनभिरीन्द्रजास्तनतटीहारावलीलोलनाः 
सन्तापं शमयन्तु वो हरजटागङ्गातरङ्गानिलाः ॥ 2 ॥ 


अपिच, (व | 
कण्ठालङ्करघण्टाघणघणरणिताध्मातरीदः कटाहः 
कण्ठे कालाधिरोहो चितघनसुभगभावुकस्निग्धपृष्ठः । 


1.80 नाम प्रकरणम्‌ , मु, 2. 071. प्रथमोद्धः, मु, 
3. माङ्गल्य, म,, त,, अ, 4. उद्वान्त मु,, अ, 
112111- 1 


2 मद्धिकामारुते 


साक्षाब्धमों वपुष्मान्‌ धवलककु दनिधुतकैलासकूटः 

कूटस्थो वः ककुद्मान्‌ निबिडतरतमः स्तोमतृण्यां वितृण्यात्‌ ॥3॥ 
किय, | 
शर्वाणीपाणितालैश्चलवलयङ्ञणत्कारिभिः श्लाध्यमानं 

स्थाने सभाव्यमान पुलकितवपुषा शम्भुना प्रक्षकेण । 


खेलत्पिच्छालिकेकाकलकलकलित क्रौ्भिद्धहर्ियूनो 
हैरम्बाकाण्डवृहातरलितमनसस्ताण्डव त्वां धिनोतु ॥4॥ 


(सानन्द नेपथ्याभिमुखमवली क्य) 
आर्ये । इतस्तावत्‌ । 
(प्रविश्य) 
(सप्रणामं पुष्पाञ्जलि विकीर्य) 


नटी - अस्य, येसद्धि । [ आर्य, एषास्मि || 


सूत्रधारः -आर्ये रङ्गवल्लि! साधीयसी खलु परिषदः 
कुतूहलादवधानवत्ता । पश्य । 


आताग्रेण कराल्जपल्ुवपुटेनारात्‌ प्रसूनाञ्जलौ 

व्याकीर्णे स्तनकुम्भकोरकभरस्तोका नताङ्ग्या त्वया । 
वेगादापतितं प्रिये प्रथमतः केनेति न ज्ञायते 

किं सामाजिकचक्षुषा कुतुकिना किं वा गणेनालिनाम्‌ ॥ 5 ॥ 


तदहमुपसूृत्य विज्ञापयामि परिषदम्‌ । 
(कृ ताञ्जलिरुपसृत्य) 


प्रथमोऽङ्कः 3 

अये,निखिलब्डीपनिचङ्क न्यमानजयरतम्भकण्ठोक्त - 
पराक्रमस्य सन्नतसकलराजन्यमकुटनिबिडबिडीजोमणि- 
शकल किरणशैवालितचरणपङ्कजस्य, प्रतिदिनप्रवर्तित- 
दानाम्बुसयिक्तकीर्तिलतो पघ्नितत्रिविष्टपस्य, स्वच्छ- 
तरवारिधारामउ्जनपकित्रीकरतशात्रवसुभटसवयवरदोहलवलमान- 
वल्भेढनपुटभेदनमत्तकाशिनीदत्तशिषः, त्रिभुवनपुण्डरीक- 
प्रवी धनपण्डितप्रतापमार्तण्डस्य, नृगनहुषनाभग- 
पुरूपुरुकुत्स मरूत्तदुन्दुभिगिरीन्द्रद्युम्नधर्मजसधर्मचरितस्य, 
विशङ्कटभुजाविटपविटङ्कविहरमाणविश्वम्भरासारिकस्य, 
सहजप्रतिभाप्रकर्षप्रवृत्तचतुरविंधकवित्वसमावर्जितहृदय - 
सहृदयशिरःकम्पसहितसश्लाघननिरतिशयवैदुषीविशेषस्य, 
देदीप्यमानजयलक्ष्मीतटिल्तास्फुरणप्रावृषेण्यपयोवाहस्य, 
वीतिहोत्रकुलध्वजस्य शैलाब्धिचक्रवर्तिनो विक्रमभूपालस्य, 
प्रख्यातगुणगणाः विमलयशोवितानितत्रिविष्टपाः सकल- 
शासत्रार्णवोत्तरणकर्णधाराः सकलभूपालसभाजिताः सभासदः 
शण्वन्तु मम प्रश्रयवतीमिमा विज्ञापनाम्‌ ॥। 


अहमस्मिसकलहरिढन्तरनगरससदाराधनज्ञातसार- 
प्रयोगपाटवो विष्टपत्रितयप्रख्यातं कुक्कटक्रोडनगरमुपसृत्य 
कुतूहलादभ्यागतो रङ्गचन्द्रो नाम शैलूषकिशोरः । अद्य खलु 
प्रायेण सर्वतः कलिकालविद्य न्तुदकवलितविवेकचन्द्रमस्यु 


1. अये निखिलद्धीपविख्यातगुणगणविमलयशो वितानितविष्टपाः 
सक्लशास्त्रार्णवीत्तरणकर्णधाराः सक्लभूपालसभाजिताः 
सभासदः शृण्वन्तु मम प्रश्रयवतीमिमां विज्ञापनम्‌ । मु,, म, 


4 मल्लिका मारुते 
युमनरयु पौरोभाग्यपरुषेषु' परिषढन्तरेषु लवणापणेष्विव 
घनसारमकिचत्करमभिनयसारमखिलभुवनघ्रमरकरालकाल- 
वूटकवलनप्रभावप्रकटितकारुण्यावष्टम्भस्य पुरत्रय- 
नितम्बिनीकपोलपत्राङ्ककर्तन"्लवित्रस्य कड्कणक्तणित- 
स्थिरीकृ तशब्दब्रह्मव्यवस्थस्य भगवतः श्रीर्थलीश्वरस्य 
सच्चिधानादुद्भूततत्ताट्शनिर्मलधिषणायामशेषकलाकमलनी - 
विकसनबालाकप्रभायां सभाया" प्रयुञ्ज्य सफलयितु 
मभिलषामि। अत्र च तत्रभवन्तः प्रमाणम्‌ | 


(आकाशे कर्ण दत्वा) 

कि ब्रूथ ? यद्येवमुदहामशब्दार्थसनच्चिवेशशिल्पा- 
कल्पेन शृङ्गाररसगर्भेण नातिसंिप्तविस्तृतविचित्रः- 
वृत्तक्लुप्तनिर्व्हणेन केनापि रसपकेण विनीदढनीया 
वयमिति । आर्ये । श्रुतः परिषदादेशः ? 
नटी - ण युणी अदि को उण तारिसो पबन्धो । 

( ननु श्रूयते कः पुनस्तादृशः प्रबन्धः ।) 
सूत्रधारः - (स्मरणमभिनीय९) 


हन्त । हस्तगतमाणिक्यमापणे मृग्यते । ननु 
निर्दिष्टगुणविशिष्टमुहण्डकविनिबद्धं मल्लिकामारुतं 
नाम प्रकरणरत्नमस्मब्दश एव । 


1. पौकषेषु, मु, 2. कृन्तन, मु 3. ४१५ कल्मष, म,, अ, 
4. 200 इह, म, अ, 5. इतिवृत्त, मु, त, अ, 6. 200 सहर्ष, त,, अ, 


प्रथमोऽङ्कः छ 
नटी - (सानुशय) 
अलज्ज दाणितणेयु पबंधेषु सावहेला क्खु लोआ 
होन्दि । 


(आर्य । इदानीन्तनेषु प्रबन्धेषु सावहेलाः खलु 
लोका भवल्ति।) 


सूत्रधारः - (सोपहासं) 
शुणु मुग्धे | 
प्रादुष्यात्पण्डितानां कविवचसि कथं प्रत्ननुत्नत्वचिन्ता 
विद्ेरन्‌ यद्यवद्यान्यभिजहति तथा गृहते स्युगुणाश्चेत्‌ । 


अन्यस्त्वन्यप्रमाणः परमवमनुते छिद्यते तावता कि 
नायं रत्नस्य दोषो हषदिति यदिदं क्िप्रमन्धाः क्षिपन्ति ॥6॥ 


अपिच, 
ये के विचित्ररसशालिषु सत्कवीना 
सूक्तेषु कर्णपथगामिषु नाद्वियन्ते । 
ते मालातीपरिमलेष्वपि कन्दलत्सु 
नासापुट करतलेन पिदध्युरेव ॥ 7 ॥ 


कथितश्च तेन कवितुरासाहा । 


सन्तश्चेदिहह गुणबिन्दवो बुधस्तान्‌ 
सन्तुष्टः कवलयति स्पुटेऽपि दीषे । 


1. केचिदत्र, मु, के, 


6 मद्धिकामारुते 
सपृक्तानपि' पयसः कणान्‌ विविश्च- 
त्रम्भ्स्ते ग्रसति हि मक्षु मद्धिकाक्षः ॥ 8॥ 
नटी - (सश्लाघ्य) 
ता कहि ण वण्णिज्जन्तं पुण्णकित्तिणो तस्स 
देसगोत्ताइम्‌ । 


[तस्मात्कस्मान्न वर्ण्येते पुण्यकीर्तेस्तस्य देशगोत्र | 


सूत्रधारः- अस्ति दक्षिणापथे दयमानकामाक्षी- 
कटाक्षताण्डवितकविशिखण्डिमण्डलेषु तुण्डीरेषु 
क्षीरनदीतरज्कितोपश्शल्यो लाटपुरनामा महा- 
नग्रहारः । तत्र च, 


तपश्चरणचुश्वः सकलशासख्रमुष्टिन्धयाः 
स्वनुष्ठितमहाध्वराः श्रुतिपरायणाः श्रोत्रियाः । 

महाभिजनशालिनो वदनवर्तिवाग्देवता 
वसन्त्यतिथिसत्कृ तिक्षपितवासरा भूसुराः ॥9॥ 


तत्र च आमुष्यायणस्य आपरुतम्बशाखाध्यायिनो 
वाधूलकुलतरुपटल्लवस्य कवितावल्लुभस्य पञचमोधित+ 
कीर्तेरूपाध्यायगोकुलनाथपौत्ररय श्रीकृष्णसूनोः भट्टरङ्गनाथस्य 
उदण्डकविरित्युदढारमभिजन्मः | 
[ तस्माक्त्कीटशानि तस्य देवस्य गोत्राणि ] 
3. क्षालित, मै,, के, 4. पञचमोत्थित, म,, अ, 
5. ° भटटरङ्गनाथस्य प्रियनन्दन इरुगुपनाथापरपर्यायः दण्डिकविनामि । मु 
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नटी -सलाहणिल्जा क्खु अस्स वसयुद्धी । अह तेण 
पसंसणिज्जेयु  सिरिरामकण्हमुहाण! महा- 
पुरिसाणं चरिएसुः ठएसु° कीीसउव्वादणि- 
उ्ज वत्थष्ु गगहणविसंदुलसघटनं पञअरणं 
णिव्वूढम्‌ । 
[श्लाघनीया खल्वस्य वशशुदिः । अथ तेन 
प्रशंसनीयेषु श्रीरामकृष्णमुखानां महापुरुषाणां 
चरितेषु स्थितेषु कस्मादुत्पादनीयवस्तु- 
ग्रहणविसष्ठुलसङह्टन प्रकरण निव्यूढम्‌ || 


सूत्रधारः- कुतूहलिनि । महानय प्रसक्तानुप्रसक्तः प्रस्तावः । 
संक्षिप्य तु ब्रवीमि ।स किल विधिवदुपासितात्‌ 
तीर्थात्‌ अशथिगतसकलविद्यो दिदहश्षुर्दिगन्तराणि 
आन्ध्चकर्णाटकलिङ्खगचोलकेरलानवतीर्णः, मज्जन्‌ 
महानदीषु, पश्यन्‌ देवतास्थानानि, सेवमानः 
सज्जनान्‌ अभिनन्दन्‌ अन्तवांणीन्‌ , इदमेव 
ताग्रचूडक्रोडनगरमाढौकत । आदढौक्य च, 


आस्थानमध्यगतमुद्धतसौ विदल 
्रक्षेपचो दितनमच्चतुरन्तवीरम्‌ । 

श्री विक्र मञ्यतुरवारवधूकरान्ज- 
व्याधूतचामरमलोकत लोकनाथम्‌ ॥ 10 ॥ 


1.० कण्डु, मु 2. चरिरासु, मु, 
3. चिष्िएयु [चित्रितेषु], मु, 


8 मह्लिकामारुते 
अस्तौष्ट च - 


प्रत्यर्थं भूमिपालप्रतापघर्मोत्थपुष्कलावर्तं । 
विश्वम्भराकुट्म्बिन्‌ विक्रम विश्वैकवीर विजयस्व ।11॥| 


नटी - सअलकडइमण्डलसिहण्डरञअणेण महाराअवि- 
च्छमेण कि आणत्तम्‌ ? 
[सकलकविमण्डलशिखण्डरत्नेन महाराज- 
विक्रमेण' किमानज्ञप्तम्‌ †?| 


सूत्रधारः - ब्देवोऽपि परिसरवर्तिंकोविदकविवदना- 
कष्टेन कमलदलशीतलेन कटाक्षेण संभावयन्‌ 3 
एव॒ सादरमिदढमाढिक्षत्‌ । 


श्रीमल्नुदण्डविद्धन्‌ निशमय वचनं मामक कामदीग्ध्ी 
वाणी नाणीयसी ते ननु परिषदिय जाग्रती वाग्विलासैः+। 
तस्मादह्याय सम्यक्‌ प्रकरणमतुलं सल्लिकामारुताख्य 
किथिदव्यञ्जद्रसारद्रं विरचय विधिनासत्कवे सात्क्रियां मे ॥12॥ 


नटी - इमस्स कइणो पबन्धस्स वि णामहेअं महाराएण 
सअ एव्व किञअम्‌ 2 
[एतस्य कवेः प्रबन्धस्य अपि नामधेयं महाराजेन 
सत्यमेव कृतम्‌ ?| 

1. महाराजमानविक्रमेण । के 2. 200 स ।>ै,मै. मै 


3. 2५0 इषदुग्मिषदमन्दस्मितसुन्दरवदनेन्दुः । म, त, के, अ,मै.मु, 
4. ननु वरकविता भूषिता वाभ्विलारे । मु 
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सूत्रधारः - अथ किम्‌ ^? 
नटी - अच्चरीअ एवं जं इमस्सिं राञअत्तणं कडइत्तण ति । 


[आश्चर्यमेतत्‌ यदस्मिन्‌ राजत्व' कवित्वमिति | 


सूत्रधारः - सत्यमाश्चर्यकरमेव । ' 


क विहृदयेष्वनसूया कस्तूरीकर्दमेष्वमालिन्यम्‌ । 
अक्षारता पयोधाववनीपालेषु पाण्डित्यम्‌ ॥13॥ 


नटी -होदु । अदो परं जाणिअ एव्व राआएसेण किअं 
पञअरणं ति । ता करीअदु कविवण्णणम्‌?। 


[भवतु ।. अतः परं ज्ञातमेव राजादेशेन कृतं 
प्रकरणमिति । तस्मात्करोतु कविवर्णनम्‌ || 


सूत्रधारः- कथितमप्येतन्मीमांसकचक्र वर्तिना महर्षि- 
पुत्रेण परमेश्वरेण । 


वेदे सादरबुद्धततरे तके परं कर्कशः 
शास्रे शातमतिः+ कलासु कुशलः काव्येषु भव्योदयः | 
श्लाघ्यः सत्कवितासु षट्‌ स्वपि पटरभाषासु सत्वं क्षितौ 
सर्वोदण्डकविप्रकाण्ड ददसे कस्मै न विस्मेरताम्‌ ॥14॥ 
1. नटी ~ णामोअ वि माराएण कञम्‌ । अशरिअं पअ जं एकस्सिं बहुत्थणं 
राञत्तणं ति । [नामधेयमपि महाराजेन कृतम्‌ । आश्चर्यमेतत्‌ यदस्मिन्‌ 
वुधत्वं राजत्वमिति || 
सूत्रधारः-अथ किम्‌? सत्यमाश्चर्यकरमेव । म,, त,, त,, मै, मै,, के 
2.0.76 ऽलाला८ मु, 3.कृतमेव | त,.त,,म, केमु, 4.शान्तमतिः । मु, 


10 मद्धिकामारुते 
नटी - ता फलम्मुहा जमतरसहस्ससचि आ! अह्याण 
पुण्णरिचोली । 
[तस्मात्फलीन्मुखा जन्मान्तरसहखसथिता 
अस्माक पुण्यरिच्छोली || 


सूत्रधारः - कः सशयः 7? पश्य - 


विद्याशाणहषत्समस्तपरिषच्ित्रा कथा प्रस्तुता 
वोढारश्च चतुविंधैप्यभिनये प्रीढां प्रतिष्ठां वयम्‌ । 
किथो दण्डक वीश्वरस्यः कविता काचित्सुधावाहिनी 
सर्वं तिष्ठतु संसदः पतिरसौ सन्ध्या्राकुसी हरः ॥15॥ 


(परिषदं प्रति) 
म्िकामारुतं नाम मनः संवननं नवम्‌ । 
प्रयुञ्ज्महे प्रकरणं प्रसीदन्तु सभासदः ।116॥ 
(परिक्रम्यावलोक्य) 

हन्त॒ प्रवृरीव कलमुग्धकोकिलसं्लापिनी 
वसन्त- लक्ष्मीः । तथाहि 
अमी पुनरुदधिता मधुरगुञ्जदिन्दिराः 

सुगन्धिमलयानिला मदनगर्वनाडिन्धमाः । 


अशोकतरुताडनक्रणितकामिनीनृपुराः 
हसद्वकु लधूनिकापटलधूसरा वासराः ॥17॥ 





1 -सुयिया . मु, 2. सेयं दण्डिकवीश्वरस्य । मु. 
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(निर्वण्यं) 
अयमप्यस्मदनुगुणमेव व्यापारमुपलम्बते कालः! 


तथाहि - 


आरब्धे तानकृत्ये परभृतनिनदैः° पञ्चमस्निग्धकण्तैः 
आरक्ताभिः प्रवालाङ्गलिभिरभिमृशम्श्चूतशाखाविपशचीम्‌। 

युञ्जानो मञ्जुरावां मधुकरपटली तन्त्रिका पञ्चबाण- 
प्रख्यातिं गातुकामो जगति विजयते वैणिकेन्द्रो वसन्तः ॥18॥ 


तदमुमेव समयमधिकृत्य प्रवर्ततां सङ्गीतकम्‌ । 
नटी - तह । [तथा] 
(इति गायति) 
मलआदो णिलजादो मञजजणमर्हिदस्स वल्लहो मन्ती 3। 
एसी कलअंठसहो मारुअकु मरी उवेइ वासंदो ।19॥ 


[मलयात्रिलयान्मदनमहेन्द्रस्य वल्लभो मन्त्री । 
एष कलकण्ठसखो मारुतकुमारो उपैति वासन्तः ॥ | 


सूत्रधारः - कि कूजितं कोकिलसुन्दरीणां 
किं वा निनादः परिवादिनीनाम्‌ । 
ज्ञातं चकोराक्षि मनोज्ञरागं 
गीतं तदेतन्मधुरं भवत्याः ॥ 20 ॥ 


1. °गुणमवलम्बते व्यापारमनेहा । म, अ,,त,,त,, मै, मै, मै, के, के, 
2. °तरुणैः । म, त, मै, 3. ° म्मिति [अस्मीति] मु, 


12 मद्धिकामारुते 
ततश्च - 

बिभ्रमै विंश्वहद्यैस्त्वं विद्ययाप्यनवद्यया | 

केनापि हेतुना मन्ये प्राप्ता विद्याधरी क्षितिम्‌ ।21॥ 


तदद्य बहोःकालादूचिताभीष्टसकल'वसर्तु- 
संविधानलाभेन देशादैशान्तरगमनप्रयासोऽपि 
महते सन्तोषाय । 
तथाहि - 
वस्तुनि चिराभिलषिते कथमपि दैवात्प्रसक्तसङ्न्टने । 
प्राक्प्राप्तान्यपि बहुशो दुःखानि पर सुखानि जायन्ते ॥122॥ 
(नेपथ्ये) | 


भद्र | भरतपुत्र | सम्यगुपन्यस्तम्‌ । (वस्तुनि 
विराभिलषित इत्यादि पुनः पठति ।) 
सूत्रधारः ~ (विलोक्य) 
अये इयं खलु कुसुमपुरोीपशल्याश्रमनिवासिनी 
महायीगेश्वरी मन्दाकिनी सह शिष्यया 
सारसिकया इत एव सद्धिधधत्ो । तदावां 
उचितस विधानाय गच्छावः | 
(इति नि ष्क्रान्तौ ) 
|| प्रस्तावना ॥ 
(ततः प्रविशति यथो दिष्टा मन्दाकिनी) 
1. ३५५ अभीष्ट, मु, 2. १५ अपि अ, के, 
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मन्दाकिनी - वत्से । सारसिके । सत्यमेतत्‌ 
(वस्तुनि चिराभिलषित इति पठति!) 


सारसिक-भञअवडइ, अस्ज को उण तारिसो विरकखिअह- 
संघडणोवलम्भो जेण दुः खाणं वि सुहत्तणम्‌" | 
[भगवति, अद्य कः: पुनर्तहशश्चिरकःङ्कितार्थ- 
सङ्गटनोपलम्भः, येन दुःखानामपि सुखत्वम्‌ || 
मन्दाकिनी -(स्वगत) 


इयं खलु देवार्चनकुसुमापचयाय गता न 
जानात्यद्यतनमुढन्तम्‌ । 


(प्रकाश) 
जानास्येव विश्वावसुनन्दायां मद्धिकायां मम 
तादशं वात्सल्यभावम्‌ः । यत्प्रयुक्तः 


कुसुमपुरोपशल्यवासः. चिरविस्मृ तढेशविरहश्च । 
मया खलु प्राक्‌ - 


गौरी विवर्ददितकु रङ्गकिशोरकाणि 
हेरम्बगण्डकषणत्रुटितद्वुमाणि । 

विद्याधरी भिरभ्चिगी तहरावदाना- 
न्यध्यासितानि हिमशैलतटीवनानि ॥ 23 ॥ 





1. वस्तुनीत्याति पुनः पठति । मु, 
2. जेण दुःखं वि सुखं होदि । [येन दुःखमपि सुखं भवति ॥| मु, 
3. ° भारम्‌ । मु, के,, के, मै, 


14 मद्धिकामारुते 


योगविद्यासतीर्थ्यस्य विद्याधरामात्यचक्र वर्तिनः 
विश्वावसोरपि विरहाधिः अनेनैव तिरोधीयते | 


सारसिका - कह ण जाणामि भअवईए अंतरज्गभिङ्गो 
म्छिंआए एव्व अहिरमडइत्ति । 


[कथ न जानामि भगवत्याः अन्तरङ्गभृङ्गी 
मल्लिकायामेव अभिरमत इति ॥| 

मन्दाकिनी - इद च सुप्रसिढ्धम्‌ । यत्पुनः 
कुन्तलेश्वरामात्यस्य ब्रह्मदत्तस्य कुमारो मारुतो 
नाम चतुद॑शविद्यापारटश्वा शिक्षितशस््रः 
प्रेषितः पित्रा महान्तं स्कन्धावारं उपसंगृह्य 
परमाप्तबन्धीः मगधेश्वरस्य चन्द्रवर्मणः 
सन्दर्शनाय । स मया कुसुमपुरोद्याने दृष्टः 


सारिका - अत्थि । जेणराअरच्छागएण तणुलच्छी- 
खण्डिअकुसुमकुअण्डसोहग्गविन्भमेण ढम्सण- 
प्पहाविअविलासिणीविह्मअविअसिअपह्मसिणिब्ध- 
विसाललोअण कुवलहइअपासा अवादाअणं सलं 
विरहइअहइ कुसुमउरम्‌ । 


[अस्ति येन राजरथ्यागतेन तनुलक्ष्मीखण्डित 
कुसुमकदण्डसौभाग्यविश्रमेण दर्शनप्रधावित- 
विलासिनीविस्मयविकसितपक्ष्मलस्निग्धविशाल- 
लीचनकुवलयितप्रासादवातायनं सकल 
विरच्यते कुसुमपुरम्‌ ।] 


1. उपहत्य मु. 
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मन्दाकिनी - तरिमिन्नपि मद्िकानिर्विशेष पक्षपातं विद्धि 
मे हदयम्‌ । 

सारसिका - णं णदीअहइ तेयु तेयु समएसु मारुढते 
मारुदोत्ति भअवईए 
[ननु नन्द्यते तेषु तेषु समयेषु मारुतो मारुत 
इति भगवत्या || 


मन्दाकिनी - तदनयोः परस्परसदह्शगुणशील-रूपाभि- 
जात्योः चिरकङ्कितिपाणिग्रहणयोरद्य दैवाद- 
त्रैवाश्रमे इतरेतरवर्शनमघरिष्ठेति' बहिष्टाः ममा- 
नन्द काष्ठा । 
सारसिका - कि दसणमेत्तेण । [कि दर्शनमात्रेण ।] 
मन्दाकिनी - न केवलं दर्शनमात्रम्‌ । लक्षीकृतौ च 
तत्क्षणलब्धावकाशैन मकरध्वजेन निज - 
कलम्बानाम्‌ । मद्लिकायां तु व्रीडाविस्मय- 
मन्थरैविंदग्धजनग्राह्यैराकारैः कथित एव 
गाढकलठोरस्मरविकारः 
तथाहि - 
स्निग्धस्मेरविलो लमुग्धमधुरा यन्चैत्रयोविभ्रमा 
यद्व्यामृष्टविलासपत्रलतिका घर्मोद्माद्रण्डयोः । 
यच्च प्रीढ कदम्बकुङ्मलसखी काप्यङ्के विक्रिया 
तत्तस्यां किमपि स्फुट रतिपतेर्दोर्दण्डविर्फूर्जिंतम्‌ ॥ 24 ॥ 
1. अघटीती । मु, 2. बहुला । मु, 3. लक्षीकृतं च । म, 
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सारसिका - कीोरिसी उण मारुञअस्स अवत्था | 


[कीटशी पुनर्मारुतस्य अवस्था] 


मन्दाकिनी. 
आमो दमन्शदहस्मितलो भनीयां 
तां मलिकां तरलयन्नथ ` मारुतोपि | 
प्राभूत्‌ प्रभूतसुषमामकरन्दमनग्ना- | 
नाक्रष्टुमन्यविमुखान्न कटाक्षभूङ्गान्‌ ॥ 25 ॥ 


सारसिका - ता रमणिज्जं खु आढत्त' उइअसंजीः 
अविणिवेसिअ मुहेण विहिणा । 
[ तस्माद्रमणीय खल्वारब्धमुचितसयोग- 
विनिवेशितमुखेन विधिना || 


मन्दाकिनी - कि बहुना ? 
वत्सयोः . सुचिरवा्ितं मया 
पाणिपीडनफलं फलिष्यतः । . 
वेधसाद्य विविध प्रयौक्ष्यते 
बीजगुप्तमिव रागशाखिनः ॥ 26 ॥ 


सारसिका ~ ` (सानुशय) 


भञअवइ ण मद्लिंअ राअमुहेण .वत्थेडह आरदेसरस्स 
सिघघ्वंमस्स अमच्चो संबरओ । | 


1. आरद्ध, मु. 2. संजोअणं, मु, 
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[भगवति, ननु मद्िकां राजमुखेन प्रार्थयते 
आरहश्वरस्य सिंहवर्मणो ऽमात्यः शम्बरकः ।| 

मन्दाकिनी - (सावज्ञं) 
इषत्करस्तस्य तिरस्कारः । 


सारसिका - कि एअं भअवर्हए णअप्पहावस्स । 
[किमेतद्भगवत्या नयप्रभावस्य || 


मन्डाकिनी - वत्से, पथ्य | 
विश्वोत्तरं मारुतमाश्रयन्ती न मल्लिका शम्बरके प्रदेया! | 
को नाम कल्पद्भुमूपघ्नयन्तीं कारस्करे कर्षति बालवल्वीम्‌* ॥ 


(सानन्दः) 
र्लाघ्यः परस्परमसावनुरागबन्धः 
( सनिर्वेदं ) 
वाक्ये स्थिता जनयितुः किल कन्यका सा । 
( सविर्तक) 
स्यात्कीटगे तत्‌ | 
( सोच्छरासं ) 
अथवा पुनरीहशेषु 
साक्षात्स एव खलु पुष्पशरः प्रमाणम्‌ ॥ 28 ॥ 


1. शम्बरकाय देया । मु„ म,. मै,, अ, के, 2. कल्पवा्वम्‌ , म, अ, 


1121112 
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सारसिका - भञअवह बालत्तणसुलहचावलपेरिज्जन्तजीहा 
किं वि विण्णवेमि । 
भगवति, बालत्वसुलभचापलनप्रर्यमाणजिह्णा! किमपि 
विज्ञापयामि ॥| 


मन्दाकिनी - वत्से, विखब्ध ब्रूहि । 


सारसिका -तह विसाअंतणविसअभोअतिण्णं विस्साव- 
सुप्पमुहेसु दिव्वलोअपुरिसेसु सीलिअसिणेह 
भविअ कहं माणुसेसु पक्खवाअपरवसं 
भअवईए हिअअम्‌ । 


[तथा श्विषायमाणविषयभी गवृष्णं विश्वावसु- 
प्रमुखेषु दिव्यलोकपुरुषु शीलितस्नेह भूत्वा कथं 
मानुषेषु पक्षपातपरवशं भगवत्या हृदयम्‌ ।| 


मन्दाकिनी ~ पुत्रि, अनावेद्य रहस्यं पृच्छसि । भवतु । 


(कर्णे) 
एवमिव । 
सारसिका ~ (करतलविनिहितवदना सविनयमाकर्ण्य) 
हद्धि महप्पहावामल्लिजआ मए उण मणुअसामण्णं 
विण्णआ। अण्णहा कहं सञअजललोअलोञअणासेअण- 
सोहग्गा तारिसी लाअण्णलेहा ईरिसं तारिसेसु 
वा कह भञअवडइ दसेइ सिणेहसारम्‌ । 





1. पर्यस्यमान, मु, 2. सायतण । मु, 
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[हन्त, महाप्रभावा मद्धिका मया पुनर्मनुज- 
सामान्यं विज्ञाता । अन्यथा कथं सकललोक- 
लीचनासेचनकसौभाग्या ताहशी लावण्यरेखा 
ईइट्शं ताहशेषु वा कथं भगवती कर्शयति 
स्नेहसारम्‌ ।| 

मन्दाकिनी - न पुनः श्रोत्रान्तमर्हति' अयमुढन्तः । 

सारसिका - अह इम्‌ , ण क्खु अह विप्पलब्धजीहा हि । 
[अथ किम्‌, न खल्वह विप्रलब्धजिहास्मि ।| 

मन्ढाकिनी- तदुपस्थिता स्नानवेला । त्वमष्ट - 
पुष्पिकासाधनानि सज्जीकुरु । कालिन्दी पुनरितो 


गृहान्‌ गच्छन्त्या मद्िकया सह नीता, न पुनः 
प्रतिनिवृत्ता | 


सारसिका - तह [ तथा | 
(इति निष्क्रान्ते) 
| मिश्रविष्कम्भः ॥| 
(ततः प्रविशति कामयंमानावस्थः पटमण्डपस्थो मारतः) 
मारुतः - 
सा विद्याधरकन्यका किमु भुवं पुण्यैः प्रपन्ना नृणां 
लावण्यामृतसागराद्धिमथिता लक्ष्मीः किमन्योत्थिता । 
आ ज्ञातं घनसारचन्दनसुधाज्यीत्स्नामृणालादिर्चिः 
प्रारब्धा हदयं भ्रमयितु पौष्पेषवी शाम्बरी ॥ 29 ॥ 
(सरीोमाश्य) 


1. (पुनः श्रोत्रान्तरमाहृत्य) । मु, 2. पल्व्थः (पर्यस्त) मु. 
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ये धिन्वन्ति जगन्ति शीतमहसः पादाः सुधावर्षिणः 
ते सम्भूय मुखेन्दुमायतदहशो लोभात्प्रविष्ठा इव । 
नो चेदस्य कटाक्षनालगलितैः सञ्जीवयद्धिस्तनु 
धारालैरमृतैः कथं पुनरह तस्मिन्‌ क्षणे क्षालितः।।30॥ 


हन्त, सवांनवद्यमङ्गमम्बुजाक्ष्याः । 


स्निग्धैन्द्रोपलसुन्दरःकचभरो वक्त्रं सगोत्र विधोः 
वक्षोजौ मणिकृम्भडम्भरमुषौ मध्योऽस्ति वा नास्ति वा। 
श्रोणीमण्डलमूरुदुर्वहमहो शो णाल्जतुल्ये पदे 
मन्ये मञ्जुभिरो मरालमहिलाऽघ्येयो गतेर्विभ्रमः 31 


(वि चिन्त्य) 


यः ससर्ज कमलं रमागृह विश्वलोचनमहोत्सवं विधुम्‌ । 
एष ताहगसृजन्मृगीद्शो मीनकेतननिकेतनं मुखम्‌ 132 ॥ 


अथवा विसदशदर्शनं मम ताहगिति । 
जगन्चत्रानन्द वदनमतुलं पक्ष्मलदशः 
कथङ्कारं ॒पङ्करुहमनुविधातु प्रभवति । 
अयश्चेदाकाङ्खी सह मदनकोदण्डलतया 
वराको राकेन्दुः कुवलययुगं किं न वहति ॥33॥ 
तस्याः खलु विविधविलासतरलीकृता न 
पारयामि धृति स्थापयितुम्‌ 
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तत्सुभ्र वस्तरलमन्थरमुग्धमन्द- 
तिसत्रिभङ्गि'मधुरालसदष्टि पातम्‌ । 
वक्त्र मनोहरमनुस्मरतः प्रथन्ते 
चित्तस्य कान्यपि मनोरथचेष्टितानि ॥ 34 ॥ 


सर्वथा दुर्लभावयवस्तुने रपृहयालुमनुशोचामि 
तपस्विनमात्मानम्‌ । 
ता दुर्लभामपि तपोभरिरनल्पतक्तैः 
जाने तथाप्यभिलषामि कुरङ्गनेत्राम्‌ । 
नीहारभूधरकिरीट विलासमालां 
भागीरथीमिव जनी मलयाचलस्थः ॥ 35 ॥ 


हसेयुश्च मां अनुत्कण्ठमाने जने निबघ्ठाभिलाषं 
विदग्धा गोष्ठीमध्येषु । 


हास्यः स एष मदनस्य मुधा शरव्य- 
मात्मन्यरक्तहृदयामभिकाङ्घते यः । 
धन्यस्त्वसौ दधति यस्य कृते मृगाक्ष्यो 
गण्डस्थलानि शरकाण्डविपाण्डुराणि ॥ 36 ॥ 
(साशङ्क ) 
यत्तिर्यग्वलितं यदश्रुललितं यच्चाश्चले कू णितं 
तत्सर्वं किमु दीर्घयोर्ननयोर्नैसर्गिको विश्रमः । 
आहोस्विन्मदनुग्रहव्यसनिनी मारस्य लीलायितं 
दिङ्गां येन गतत्रपेण किमपि प्रत्याशाय कल्प्यते ॥36॥ 
1. प्रसङ्गी ।मु.(व्याख्याया) 2.-साशंसं, 
त,.मै,.अ.के,,के 


) (+ 2 
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अथवा 


अविभ्रमदश्चमुवलुभगमनाया टेन्द्रियाणि' । 
यान्यप्याङ्गिकान्यश्लोकिषत तेते विकारः सात्विकाः ॥38॥ 


तथाहि - 
पशथ्चसायकमहेन्द्रजालिना पाणिपग्मसमुदधिता स्वयम्‌ । 
वर्धनाय मनसः प्रगल्भते पिज्छिकेव मम चथ्लेक्षणा ॥39॥ 


तस्मिन्‌ समये, 
स्विन्रौ गण्डौ स्फुरितमधरं स्पन्दितं चृचुकागर 
सन्नी बाहू मसृणमुकुले लोचने भ्रृश्चलैव । 
अङ्गादङ्गादजनि पुलकश्रेणिरूसख सकम्पौ 
किश्च श्वासास्तरलितदुकू लाश्चलाश्चश्चलाक्ष्याः ॥40॥ 


हन्त, तामेव तरलेक्षणामनुधावतो हदयस्यान्य- 
निक्षेपता । उपालभे तावत्‌ । 


रुन्धानो विनयो गुरुर्न गणितो धूता करं गृह्णती 
व्रीडाकेलिसखी सवश्चनमतो° नेच्छन्‌ विवेकः सुहृत्‌ । 
बाल्यादेव निरन्तरं परिचितो नाहं प्रमाणीकृतः 
सा काऽ नैव परीक्षिता शशिमुखी हा चित्त कस्ते अमः ॥41॥| 


आश्चर्यमप्यवस्था मन्मथस्य प्रसादकोपयोः | 


1. °गमना ममेन्द्रियाणि । अ, 2. येनासतोप्य ० मै,मे,, मुमु, 
3. वच्चनाय, मु,, मै,, अ, के,, के, 4-भरूरवलैकाम,, मु, मै, 

5. वामु,त,,मै,के,के,अ, 6.कथन्‌ नमतो मु, 

7. क्रमःमु,त,मै,,के, अ, | 
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परागैः कापूरैस्तुहिनसलिलैश्चान्दनरसैः 
सुधाभिर्ज्योत्स्नाभिस्स्नपितमिव यः प्रागकृत माम्‌ । 
स एवासौ मारः शिव शिव वियोगे मृगहशः 
करालं काकोलं किरति मयि कालानलमपि ॥42॥ 


(आकाशे लक्ष्यं बद्धवा) 


वाणाग्निमस्तकरुणो विकिरन्‌ ममाङ्गे 
प्रायो न वेत्सि विषमाखवर स्व"पीडाम्‌ । 
सन्ताप एष भवता किमु नान्वभावि 
चण्डीपतेरलिकलोचनगोचरेण ॥ 43 ॥ 


(निश्वस्य)? 
कस्मै पुनरिदं निवेदयामि प्रियमित्र कलकण्ठो 
नगरदर्शनकुतूहली गतो नाद्यापि निवर्तते | 
(इति सन्तापमुकुलितलो चनस्तिष्ठति) 
(ततः प्रविशति कलकण्ठः) | 
कलकण्ठः - (सानन्द परिक्रम्य) 


अद्य खलु कुसुमपुरं गतेन अमात्यविष्णुरात- 
भवनरथ्यां प्रविष्ठेन मया निर्विष्ट चक्षुष्मत्तायाः 
फलम्‌ । तथाहि - 


1. परस्य, म, म,.मु,, त, के, अ, 2. ०) निश्वस्य, मु, 
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सीधे कापि महेन्द्रनीलघटिते सौदामिनी वाम्बुदे 
क्रीडन्ती सवयोभिरिन्दुवदना दिष्ट्या मयाध्यक्ष्यत! | 
सा लीलावलितश्र संहितवती ताटङ्करुद्धाचलान्‌ 
कालिन्दीलहरीचलत्कु वलयस्निग्धान्‌ कटाक्षान्‌ मयि ॥44॥ 


(परिक्रम्य) 


इयन्तं समयं पुरान्तर्गतेन" एव तेन मया न हष्टो 
जगदानन्दमाकन्दकन्दलमलयमारुतो प्रियसखो 
मारुतः । अतः सुचिरमुपीषिते इव. लोचने 
तदर्थनामू्‌तपारणाय स्पृहयतः। कथित प्रतिहायां 
चन्दलतया । अद्य आश्रमात्‌ प्रतिनिवृतः कुमारः 
निवारितपरिजनः किमपि किमपि मन्त्रयमाणः 
पटमण्डपमेक एवाध्यास्त इति । यावढहमभ्यन्तरी - 
भवामि । इदं पटमण्डपन्ढारम्‌ । 


(प्रवेशं नाटयित्वा, सविषादं, स्वगत) 


कथमसौ चिन्तातिभारनिष्कम्पतनुः स्तम्भित 
इव, चित्रित इवः द्वाधिष्ट निश्वासदण्डतरलितहार- 
प्रकाण्ड+कण्टकितकम्रकलेवरविडम्बितकदढम्बयष्टिः 
अन्तर्गतगाढकर्कशसन्तापविसष्टुलावस्थ इव - लक्ष्यते 
प्रियवयस्यः । 
(निवंण्यं) 


1. अध्यक्षिता, मु, त,,मै,„,के,अ, 2. प्रतिगत, मु, 
3. 200 लिखित इव प्रत्युक्त इव कीलित इव । मु, 4. प्रकाण्डः । मु, 


प्रथमोऽङ्कः 25 


आश्चर्यम तदमित पचढेहताप- 
मृचछलिहष्टिरतिकष्टदशां गतोऽपि । 
सन्जायते नयनयोरतिलोभनीयः 
घर्मवलीढ इव चन्दनपादपोऽयम्‌ ॥45॥ 
(विभाव्य) 
सत्यमयमिदं प्रथमसन्तापदुःसहामाखूढः परा 
कोटिं मदढनावेशस्य । कथकारमन्यथाकरः 
एवं विधध'हृदयज्वरेण शुष्यतोस्य निढाघकृ शस्यैव 
भागीरथीप्रवाहस्य अभिमतः शौोभातिशयः .। इद तु 
संवदते" यदढाश्रमगतस्य स्मरविकार इति । भवतु । 
ज्ञास्यामि । 


(इति समीपमुपसर्पति) 
मारुतः - (अनुन्मीलितचक्षुरेव ) 
सखे कलकण्ठ ! (इत्यधेक्ति) 
क्तात्र कलकण्ठः ? 
कलकण्ठः - (स्वगत) 


अहो स्नेहवैक्लव्यम्‌ यदस्यामप्यवस्थाया मामेव 
स्मरति । 


1. ° अन्यथैवविधेन । मु, म, मै, के, अ, 2. विसवदते, अ, 
3. एतस्यां, मु, 


26 मद्िकामारुते 
(प्रकाश) 
वयस्य, किमिदमकाण्ड एव ते कातर्यम्‌ क्रते 
"धिक्कृ तधराधरधर्यम्‌ । 


कि प्राभातिचन्द्रकान्तिवदनं हस्तोदरे शायितं 

पक्ष्माणि स्थगयन्ति किं नयनयो बरष्पिम्भासां शीकराः। 
कि मात्रामतिलज्ञते च भवतः श्वासः प्रतप्ताधरः 

सत्यं शंस॒ वयस्य किं पुनरिदं कान्तं वपुस्ताम्यति ॥46॥ 


मारुतः - कस्य पुनः कथयामि ? श्रूयताम्‌ । अद्य 


खल्वगलितकौयुम्भरागज एव॒ गगनाशोकर्तबके 
दिवसलक्ष्मीचरणयावकपिण्डे मार्तण्डि निर्गच्छति, 
अपरिमितपरिजनश्रुतचरयो गप्रभावां नातिदूर 
वर्तनीं मन्दाकिनीं डिहक्षुः अचकितचमूरुचरित्रोप - 
कण्ठं तदाश्रममविविक्षम्‌ । | 
तत्र पावनगम्भीरप्रसन्नमधुराकृतिम्‌ । 
ताम द्राक्षं हिमभिरेः प्राप्तां मन्दाकिनीमिव ॥ 47 ॥| 


कलकण्ठः - ततरतत “ 





1.200 परिरभे तावन्‌ । (आश्लिष्य) वयस्य अयमहमालिङ्गामि । 
मारुतः (चक्षुरुन्मील्य बाष्पमन्थरमवलो क्य) सखे क लखण्ठ। 
किमागतोऽसि? 
कलकण्ठः (उपविश्य, पाश्वमवलम्बमान एव) । के,अ, 
2. धराधर । मु, 
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मारुतः -ततश्च कृतप्रणामं मामकृत्रिमासाधारण- 
वात्सल्यपिशुनैरविरलीत्पतदढानन्द बाष्प - 
निष्पीडितपक्ष्मपुटैरालोकैरनुगृहती स्वागतार्घ्यां - 
दिभिः सममवीभवत्‌" । 


कलकण्ठः - ततस्ततः ‰ 


मारुतः - ततश्च - | 
तस्मिन्‌ क्षणे कमपि °मान्मथकार्मुकज्या- 
करे इरतारमभिनन्दनमिन्द्रियाणाम्‌ । 
काञ्चीकलापकलश््ङ्करणानुकीर्ण - 
माकर्णयं इ्षणज्ञणं मणिनृूपुराणाम्‌ ॥ 48 ॥ 


ततश्च, परिसरवर्तिकात्यायनीभवनारामवकवीथ्यां 
जज्गममिव लतावृन्द, अग्रतस्सरसीविदल्ु- 
करतलोल्लसित+काश्नवेत्रऽकाण्डदर्िंताकाण्ड- 
तडिललुताताण्डविताश्रमशिखण्डिमण्डलं, उद्ण्ड- 
मणिदण्डन्चवामरान्दोलनचतुरवारसुन्दरीकर- 
चलितमणिवलयज्ञणज्ञणिताकृष्ट परिसरसरः सारसा, 
उत्तम्भितविद्भुमदण्डमण्डित धवलातपत्रविमलविधु- 
मण्डलतरलितजीवग्जीवक, आभरणप्रभाघटित- 
शतमखशरासनशतढन्तुरितान्तरिक्ष, अत्युदार - 
वेषमण्डलमबलाकढम्बकमालोकयम्‌ । 


1. समभावयत्‌, मु, 2. मन्मथ, म,.अ कु उ.ग्कुल.मु ` 
4. उल्लासित, अ,, मे, 5. ४५0 °लता । मु+ 6. 24 °डामर, मु , 


7. जीव, मु, त 


28 मद्िकामारुते 
कलकण्ठः - ततस्ततः 9 


मारुतः - ततश्च - 
अर्कच्छायं तिरयति सुधालिप्तविदयुन्मतलली - 
चक्र प्रख्ये महति सुषमामण्डले दूरमग्नम्‌ । 
रक्तादर्प्रतिफलमिव श्रीमदङ्ग वहन्ती 
हष्टा काचित्तरलनयना देवतेव स्मरस्य ॥ 49 ॥ 


अथवा चतुरसखीदत्तकरावलम्ब नितम्बभर- 
मन्थरचक्रमविभ्रमचलितचरणारविन्दकान्तिकिसलयित- 
महीतलम्‌, उदुभ्जितमणिमञ्जीरमञ्जुपठितपश्चशर- 
चाट प्रपश्य वेपमानावलग्नभङ्गभयक्रल्दितकाश्ची 
विलुण्ठनतरङ्गितदुक््लम्‌, ईषत्कम्पितस्तनकु म्भर्खल - 
दुत्तरीयम्‌, उदारवदढनसौरभलुभ्यदलिगणसभ्रमचकित- 
लो चनमरीचिवीचिमेचकितगगनाङ्गनम्‌, उल्ललित- 
कु न्तलशिखाचुम्बितकुह्मललामलाञ्छितललाटतटम्‌, 
अव्याजविविधविलासभङ्गीतरङ्गितिजविलोचनकौ तुक - 
विरमयम्‌, अस्मढभिमुखमुदचलम्‌ । 


कलकण्ठः - ततस्ततः 


मारुतः- ततश्च, °तदागमनदर्शनकुतूहलात्‌ ससभ्रम- 
मुत्थाय मन्दाकिनी प्रथमप्रधावितमानसेन सह 


1. °मुखी, मु, 2. चदुक्रमभ्रमवलित, मु, 3. उत्कम्पत, मु, 
4. 01 तटं, त, अ, 5. °जनविस्मय, मु, 6. तदुपगम, मु, 


| 
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मया कियन्त्यपि पदानि गत्वा उटजाङ्नभाजी 
लवलीलतालिङ्गितस्य बालतमालतरोस्तलमध्य- 
तिष्ठत्‌ । ततश्च- 


दूरादेव करावलम्बितसखीभ्रूसंज्ञया दशति 
मय्युहामविलासविस्मयवतीं व्यापारयन्ती दशम्‌ । 

सा मध्ये स्तिमिताप्यसेव' किमपि प्राप्ता कुरङ्गेक्षणा 
मन्द मन्दममन्दविभ्रमवती मन्दाकिनीसन्रिधिम्‌ ॥ 50॥ 


कलकण्ठः - (स्वगतं) 
शङ्के तस्यापि चुम्बितमिव हृदयमनङ्गविकारेण । 


मारुतः - 


यथा यथा सविधमगान्मृगेक्षणा 

तथा तथा विबिडतरैस्तदंशुभिः । 
सुधारसौरिव परिपूरितेक्षणः 

क्षणं ततः प्रभुरभवं न वीक्षितुम्‌ ॥ 51 ॥ 


कलकण्ठः - अहो मनुजाङ्गनादुर्लभोऽयं महस्सम्भारः । 


मारुतः - ततश्च- 
परत्यज्गमक्षिनिपुणं विनिवेश्य यत्नात्‌ 
पश्यन्‌ विलासतरुनूतनमन्जरी ताम्‌ । 
सन्धाय मोहनशरं धनुषीर््ययेव 
सन्ताडितोऽस्मि हदये शफरध्वजेन ॥ 52 ॥ 
 1.स्तिमितालसेव, मु,त,अ.के {77 मु, त,, अ, के, 





30 मल्िकामारुते 
कलकण्ठः -सखे, किमत्राश्चर्यम्‌ 


वक्षस्थलीवदनवामशरीरभोगैः' पुष्णन्ति यस्य विभुता 
पुरुषाख्रयोऽपि । 
सोऽयं जगत्त्रितयजित्वरचापधारो मारः परान्‌ प्रहरतीति न 
विस्मयाय ॥ 53 ॥ 

मारुतः - ततश्च, 

सूनैर्नन्दनदेवतास्मितसखै.रुद्भुम्फिता मालिका 
काप्यस्यास्तनमण्डलप्रणयिनी भाग्योत्तरा लक्षिता । 

रिक्तीकृत्य तदाश्रमद्ुमलतापुष्पाणि पुष्पन्धयाः 
वक्तराम्भोरुहि यत्र च भ्रमभूतो दोलायितं नात्यजन्‌ ॥ 54 ॥ 


क्लकण्ठः- इदमपि तस्याः र्फोरयतिः अनितरसाधारण- 
माभिजात्यम्‌* । ततस्ततः ? 


मारुतः - तत्रच सा - 


तत्र क्षणे स्तनतटच्युतमुत्तरीयं 
मुग्धेन पाणिकमलेन निवारयन्ती । 

आमुश्चति स्म मन्दसमीरधूत- 
नीलारविन्दतुलितान्‌ तरलानपाङ्गान्‌ ॥ 55 ॥ 


ततर्च तस्याः, 


1. भानैः, म्‌ त,, मै,, के,, अ, 2. पुष्यन्ति, मु, 
3. स्फारयति, म,, त,, मै,, के, अ, 4. साभिजात्यम्‌ , मु 
5. ° कलिका, मु, के, 
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वेलालज्िविलासयोीर्विंकसतो व्याजिह्ययीर्मन्दयीः 
स्मेराके करतारयो स्तरलयौ स्साकृू्‌ तयी: त््यश्रयोः! । 
सभ्रुताण्डवयी स्सबाष्पलवयो °स्समुग्धयी स्स्निग्धयोीः 
सोऽह भाजनतामगाधिरतरं द्राघीयसौर्नेत्रयोः ॥ 56 ॥ 


कलकण्ठः - नह्ययमनिमित्तो विकारो नायनःउ | 


मारुतः - 
मुग्धाक्ष्या निरुपाधिविश्रमैः कटाक्षैः 
प्रत्यङ्ग प्रतिफलितैर्निचोलितेन । 
तत्काले मम वपुषा सहस्रनेत्री 
सङ्कीणां शतमखमूर्तिरन्वकारि ॥ 57 ॥ 


कलकण्ठः - तदिदं तरङ्गितायाः ष्टेर्विलसितम्‌ । 


मारुतः - सखे ततः प्रभृति सञ्जातविचिकित्सर्त्वयि 
तिष्ठे तावत्‌ । शृणु । 


इद तावद्युक्त द्वुतहिमकरस्यन्दशिशिरे 

कटाक्षे वामाक्ष्या निपततति यदङ्ग पुलकितम्‌ । 
कथ नामैतत्स्यात्‌ कथय मम तत्रैव समये 

यदुद्धन्रा मह्वीमुकुलपृथुला स्वैदकणिकाः ॥ 58 ॥ 


कलकण्ठः - (सस्मितं) 
हादनतापनशक्ती सहजे स्तः सुभ्रुवां कटाक्षेषु । 
तत्राद्या प्रबला स्या्नेदीयस्त्वे परा दवीयरत्वे ॥ 59 ॥ 


1. साश्रुणोः, मु, 2. लतयोः त, 3. नयनानां, के, । नयनयोः मु, मै, के, 
मैत, त, 


32 मद्िकामारुते 


मारुतः-अथ परैरनुपलक्षितेन चतुरसखी! कराङ्ञलि- 
चललनेन किथिदिव चकिताङ्गी व्यावृत्य 
मदभिमुख मुख मन्दाकिन्यभिमुखी - 


आरक्तकोकिलकलस्वनभङ्किभाजा 
वाचा नमो भगवतीति समालपन्ती । 
सा मन्मुखादनपकृष्टकटाक्षमेव 
मूर्ध्नां चलन्मधुकरेण शनैरनंसीत्‌ ॥ 60 ॥ 


कलकण्ठः - उचितं तद्धिदग्धस्य सखीजनस्य यत्‌ 
सदाचारे प्रवर्तनम्‌ | 


मारुतः -कण्ठे निवेश्य विधृतां स्फटिकाक्षमालां 
मन्दाकिनी शिरसि तां स्पृशती करेण । 
वत्से लभस्व पतिमात्मगुणानुख्प 
इत्याशिष व्यधित मामवलोकयन्ती ॥ 61 ॥ 


कलकण्ठः - (स्वगतं) 


एतेन वयस्य एवानुगुण इति दर्शत तया । 


मारुतः-गृहगमनाय कृतप्रणामा च ता, “वत्से, 
सोऽय कुन्तलेश्वरामात्यस्य निजतनयप्रभावा- 
पवर्जिंतश्सकलचतुरन्तवीरमणिमुकु टोल्धिखित- 
चरणपीठस्य विशदयशः कलिकाकल्पित- 

1. मुखी, मु, 2. शिरसा, मु, 3. निजनयप्रभावावर्णित अ, मु, त, 
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दिक्पालकामिनीकर्णपू.रस्य त्रिभुवनमङ्गल- 
पुण्यावदढातकर्मणो ब्रह्मदत्तस्य क्षीराम्बुधेरिव 
कलानिधिः, चन्दनगिरेरिव गन्धवाहः गीरी- 
प्रसादलब्धः सहजहारप्रकाण्डलाज्छनः कुमारो 
मारुतो नाम । सभाव्यतां कुशलप्रश्नेन?' इति 
व्याहृतवती | 


कलकण्डः - (सविस्मयं) | 
अहो महाप्रभावा भगवती मन्दाकिनी । यतः 
हिमगिरिकटकाढागतपि अपरिचितमैव तातं 
जानाति वर्णयति च वरलाभवृत्तान्तम्‌ । 





मारुतः - इति वर्णिताभिजन्मनि मयि बाला पृच्छतेव नयनेन। 
सानन्द सानुनयं सस्पृहसत्रीडस बहुमानेन ॥ 62 ॥ 


अथ मया सम्भावितोऽस्मि भगवति सकलेन्द्रिय- 
संवननेन दर्शनेनैव मण्डयतु गृहान्‌ नन्ढयतु 
क्षणविरहनिःसहान्‌ बन्धुजनान्‌* इति व्याहृते 
ससभ्चमसीविदल्लदर्शितसरणिः आश्रमाभ्यर्णतः 
तस्य कण्ठीरथस्य सविधं सह परिजनेन मम 
चेतसाःऽ च गतवती । 


9 
1. आप्रर्नेन, मु 2. पृच्छतीव, मु, ; 3.० एवमु, 
4. निः सहानि बन्धुजननयनानि । मु, अ. 5. मन्मनसा, मु 
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गमनसमये साचीभूतत्रिभागमुखी सखीं 

किमपि किमपि स्मित्वा स्मित्वा वदन्त्यनुशायिनीम्‌ । 
मदिरनयना मध्ये मध्ये कटाक्षमनुक्षणं 

मम हृदि सखे मारब्रह्माखरकल्पमकल्पयत्‌! ॥ 63 ॥ 


तत्र हि समये, 


तया गाढ मुक्तो भ्रुवि धनुषि सन्धाय निशितः 
कटाक्षेषुनन्यिः सहपठनयोग्यः शरगणैः । 

पतन्‌ गात्रे गात्रे परममृतमास्नौदिव तदा 
दवीयानद्यायं दलयति पुनर्न व्रणयति ॥ 64 ॥ 


कलकण्ठः - (स्वगत) 
 दुर्मोचोऽयमतिगाढोऽभिनिवेशः । 


मारुतः -सा बाला मम हृदयं तरिमन्नेव क्षणे प्रविष्टाभूत्‌ । 
लावण्यामृतधारा परिपीता नेत्रचुलकाभ्याम्‌ ॥65॥ 
(साश्चर्यं) 
ग्रसति कोऽपि विमोहविधुन्तुदी 
हदयचन्द्रमस मम दारुणः । 
तदपि हन्त॒ तदन्तरशायिनी 
लगति वचिहमृगीव मृगेक्षणा ॥ 66 ॥ 


1. अपातयत्‌ , म,,मु,, त, के, 2. 01) तत्र हि समये, मु 
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अद्य खलु, 

किं तिष्ठामि किमु व्रजामि किमहं जागर्मि निद्रामि किं 
किं जानामि किमु भ्रमामि किमु वा सुख्यामि दुःख्यामि वा! | 

किं नासम्यस्मि किमित्यनल्पकलिते न क्रापि पक्षे स्थितः 
प्राप्यानिर्वचनीयमेव कमपि क्रूरं विकारं सखे ॥67॥ 


कलकण्ठः - अपि श्रुतानि तस्याः कुलनिवासनामानि ? 


मारुतः - अद्य तस्यामारूढकण्टीरथायां गतायां 
कु तूहल्यपि नियमातिपातमाशङ्कमानो नाप्राक्षं 
मन्दाकिनीम्‌ । अपि तु प्रणम्य शिबिरमागत 
एव । अथवा अल श्रुत्वा । 
यदि सा मानुषकन्या जन्म च निणीयतां समीचिकुले* । 
उत्पन्ना चेहलक्ष्मीः पयः पयोधर्न पल्वलतः ॥ 68 ॥ 


कलकण्ठ: - श्रतानुसारेण कल्पयामि । तस्या अपि 
हदयमनुप्रविष्टो मकरकेतुरिति । पश्य - 


रोमा्स्फुरणमथोत्तरीयकम्पो 
भ्रूवह्लीलसितमपाङ्करिङ्गणानि । 
कान्तानामिति परमाप्य रागचिहृं 
प्रस्थाने - विवलितवक्त्रमीक्षितञ्च ॥ 69 ॥ 





1कि,त, 2 रुते, मु, म,,के,,म, 3. नामनि, मु.मै.म 
4. अहीनकुले, मु, । रमीचीनकुले, म, 5. परमा म, त, 


॥ 2 भ. 


मै,के.के 
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मारुतः - ननु स्वाभाविकान्यपि विभश्रमनिधधीनां 
मत्तकाशिनीनम्‌ एतानि! । अथवा रफुटी- 
भवश्त्यविरेणैव । | 


कलकण्ठः - (विलो क्याश्चर्य) 
विताने माल्यानि प्रतिनवसुधासृग्जि जहतः 
पलायन्ते भृङ्गाः किमिति कलज्ङ्कारमधुराः+ । 
अये प्राणायुष्य कथमपि समीरै्धुतभरः 
प्रतीहारद्धारात्परिवहति कोडयं परिमलः ॥ 70॥ 


मारुतः - तस्याः स्तनतटविलासलासिकया 
मालिकायाः सौरभं संवदति मेदुरोऽयमामौदः । 
(प्रविश्य) 


प्रतिहारी - (प्रणम्य) 
जेतु जेतु कुमारी । एसा कावि करगअमरगञअ 
समग्गसमुग्गअदढिव्वपरिमल भगिमभमरमाला- 
सकुलिआअमणमग्गा अवरेव्व कालिन्दी 
कुमार दटुकामा पडहारम्मिऽ वहइ । 


[जयतु जयतु कुमारः । एषा कापि करगत- 
मरकतसमुद्धकसमूद्रतदिव्यपरिमलभ्रमणभ्रमरमाला- 
सङड्लितागमनमार्गा, अपरेव कालिन्दी, कुमारं 
द्रष्टुकामा प्रतिहरे वर्तते || 

1. विभ्रमनीयानामेतानि चेष्टितानि, मु, । 2. भविष्यति, म, मु ,के,अ, 


3. युन्ति, मु, 4. मुखराः, म,, त,, मै,,अ,,मु, 
5. १0 ° भूमिम्मि, मु, (भूमौ) 
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मारुतः - प्रवेश्यताम्‌ । 


प्रतिहारी - तह । [तथा] 
(इति निष्क्रान्ता ) 
मारुतः -सखे, कथं ते प्रतिभाति 7? 


कलकण्ठः - अनन्यसाधारणमेतत्‌ सौरभाद्दौतम्‌ । 
तेन तकयामि सैव मालिका समानीतेति | 


मारुतः - विशृङ्खलमनीरथ । गगनलताकु सुममपि 
रखरयितुमिच्छसि । अथवा अनुपदमेव ज्ञास्यते । 


(ततः प्रविशति प्रतिहार्या निर्दिश्यमानमार्गा 
यथोदिष्टा कालिन्दी, ) 


कालिन्दी - (सविस्मयं, स्वगतं) 


उआरा खु मारुअस्स विभरुदा सामग्गी । एअस्स 
हि दीवारिअ वारिअ दसणागअराअवुत्त- 
मण्डलमण्डिएक्छदेसौी जामिअ दोग्घीहकर 
पुकखरो क्खित्तसीहरत्थेवाढत्तणख्खत्तचित्तिअ 
दिअही पविसन्त णीसरन्तवारसुन्दरीचलण- 
महसदालमुहरपेरन्तो महाराआणं विअ पडिहारो । 


[उदारा खलु मारुतस्य विभरुतासमृदधिः । एतस्य 
हि दौीवारिकवारितदर्थनागतराजपुत्रमण्डल- 
मण्डितैकदेश यामिकद्िपकरपुष्करोत्क्षि- 


38 मद्धिकामारुते 
प्तशी करबिन्व्डारल्धनक्षत्रचित्रितदिवसःप्रविश- 
च्चिस्सरब्दारसुन्दरीचरणमणिनूपुरमुखरपर्यन्तः 
महाराजानागिव प्रतिहारः || ` 


(इति परिक्रामति) 
परिहारी - इदो इदो । [इतः इतः ॥| 


कालिन्दी - (स्पर्शसुखमभिनीय, स्वगत) 
उ । दिअहम्मि चल्दिमालिङ्गिअं विअ सरीरम्‌ । 
(विमृश्य) मारुस्स हारजीण्हाएं होढव्वम्‌ | 
(साशंसं) अवि णाम पिअसहीए मच्छिजाए वअण 
अणुरुज््ञहइ महाभाओ । 
[(स्पर्शयसुखमभिनीय, स्वगतं) ओ । दिवसेऽपि 
चन्द्रिकालिज्गितमिव शरीरम्‌ । (विमृश्य) 
मारुतस्य हारज्योत्स्नया भवितव्यम्‌ ।(साशस) 
अपि नाम प्रियसख्याः मद्िकायाः वचनमनु- 
रुध्यते महाभागः ।] | 


प्रतिहारी - इदं पडमण्डवदु वारम्‌ । 
[इदं पटमण्डपनव्हारम्‌ ।| ` 
(उभे प्रविशतः) 


कालिन्दी - जेदु महाभाओ । [जयतु महाभागः] 


1. पणं प्रणयं] त, के 
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मारुतः - भद्रे, इतस्तावत्‌ । 


कालिन्दी - (कलकण्ठं विलोक्य, स्वगतं) 


को एसो कणअकण्णेरगोरज्ञो अवरो तरुणो । 
(विमृश्य) मण्णे मारुअस्स पिअमित्तं होज्ज । 
जो कलअण्ठोत्ति सुणीअदि । (प्रकाश) महा- 
भाअ, अहं खु भअवईए मन्दाइणीएं अन्तै- 
वासिणी कालिन्दी णाम । 


[(कलकण्ठ विलोक्य, स्वगत) क एष. कनक- 
कर्णिकारगौ राङ्गः अपरस्तरुणः (विमृश्य) ` मन्ये 
मारुतस्य प्रियमित्रं .भवेत्‌, यः कलकण्ठ इति 
श्रूयते । (प्रकाशं) महाभाग, अह खलु भगवत्याः 
मन्दाकिन्याः अन्तेवासिनी कालिन्दी नाम || 


मारुतः - ननु दृष्टैव मया तस्मिन्‌ व्यतिकरे । 


कालिन्दी -महाभाअ जा किल एक्छसरि अन्विह 
कण्णओआ सा उण भअवईए हिअअणिव्विसेसा 
अह्याण पिअसही वमहमणीहरस्स 
महाभाअस्स दसणेण चंढोअएणव्व कुमुङहणी 
कवि "विअसंती विदह्मआणंदपरवसा घरं गउअ 
णिअकन्धरावलम्बिणीं णिच्चवणवं मालिं 
महाभाअस्स उइअत्ति पेसिअवई । एष 


1.0 किं वि विअसती, मु, 
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पुडमदसणमेत्तदिण्णवीसम्भा, अविण्णा- 
आहकारपेसलगम्भीरा हिअञहारिणीं 
महाभाञअस्स आकि एव्व पणअचवलं तं 
जण कुणइ । ण उण कुलकण्णआ विरुद्धा 
पञअन्भआ | 


[महाभाग, या किल सप्रति ष्टा कन्यका सा 
पुनर्भगवत्या हृदयनिर्विंशेषा अस्माकं प्रियसखी 
मन्मथमनोहरस्य महाभागस्य दर्शनेन 
चन्द्रोदयेनेव कुमुदिनी किमपि विकसन्ती 
विस्मयानन्दपरवशा गृहं गत्वा निजकन्धरा- 
वलम्बिनीं नित्यनवां मालिका महाभागस्य 
उचितेति प्रेषितवती । अत्र प्रथमदर्शनमात्र- 
दत्तविसखम्भा अविज्ञाताहङ्कारपेशलगम्भीरा 
हृदयहारिणी महाभागस्याकृतिरेव प्रणयचपलं तं 
जनं करीति । न पुनः कुलकन्यकाविरुच्धा 
प्रगल्भता । ` र 


(इति पेटक विघटयति) | 


मारुतः - (जनान्तिक) 
सखे, प्रसन्नस्ते तर्कः । 


कालिन्दी ~ (मालिकां हस्ते गृहीत्वा). 


इअ सा । [इयं सा || 
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मारुतः - कालिन्द, अत्युढारा खलु तत्रभवती । 

यत्‌, सकृत्‌ हष्टेऽपि जने एवं नाम प्रसीदति । 

ततः कथय कस्य कुलं परिष्करोति, कुतः 
पुनरस्याधिगम इति । 


(कालिन्दी परितो विलोकयति) 
मारुतः - चन्दनलते नियोगमशून्यं कुरु । 
प्रतिहारी - ( प्रणम्य ४ तड | [तथा | 

(इति निष्क्रान्ता) 


मारुतः - जीवितमेवैषः | 


कालिन्दी - युणाउ महाभाओ । अत्थि विसावसुत्ति 
वीसतवीसन्तधवलकित्तिप्पभाभारश्दिण्णजोण्हा- 
कवलतण्हा चवलचओरउलो महाराअस्स 
चन्दवम्मस्स बुहुप्प्डविअ महींढस्स अमच्चो । 


[शृणोतु महाभागः । अस्ति विश्वावसुरिति विश्वान्त- 
विश्रान्तधवलकीीर्तिप्रभाभारकत्तज्योत्स्नाकवल- 
तृष्णाचपलचकोरकुलो महाराजस्य चन्द्रवर्मणः 
बृहस्पतिरिव महेन्द्रस्य अमात्य: || 





1. अतः, अ, के, + 2. "पव्भार ["परा्भार्‌] मु, 3. जुअलो [युगलो], मु 
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मारुतः -केन न ज्ञायते" प्रज्ञागाम्भीर्यसत्यसत्वनिधिः 
स॒ भगवान्‌ विश्वावसुः । 


कालिन्दी - सी हि अणवच्वदासीएण दिवाणिसं 
दज्ज्ञन्तहिअओ सञअलभुवणेक्छमाहइं कोमल- 
चलनङ्गलिपल्लवपलुत्थवब्‌ड़िरासुरम्मत्थञअ 
कुसुमउख्पकण्ठवासिणि भञअवहइ गौरि 
आराहअदो आसी । एच्छसिआ उण सिविणअस्मि, 
“वच्छ वीसवसू । सण्णाद्धि तुह असाहारिणीए 
भत्तिए्‌ । दिण्णं कण्णआरअणं दिव्वमालिहृथं 
पहाए मह. उज््ञाणाम्मि गेज्ज् तुएत्ति,” 
आणत्तो देवीए । 


[स हि अनपत्यताशोकेन दिवानिशं दल्यमान- 
हृदयः सकलभुवनकमातरं कोमलचरणाङ्गलि- 
पल्लवपर्यस्तमहिषासुरमस्तका कुसुमपुरौीप- 
कण्ठवासिनीं भगवतीं गीँरीमाराधयन्नासीत्‌ | 
` एकढा पुनः स्वप्ने, . “वत्स विश्वावसो, प्रसन्नास्मि 
तव असाधारण्या भक्त्या । दत्त कन्यकारत्नं 
दिव्यमालाचिहं प्रभाते ममोद्याने ग्राह्यं त्वया,” 
इत्याज्ञप्तो देव्या || 


मारुतः - (सविस्मयानन्दं, जनान्तिक). 
सखे, सत्यमिदमेव तत्कन्यकारत्नम्‌ ` । 


1. प्रज्ञायते, मु, 


प्रथमों ऽदः: । 43 


कालिन्दी- अह तेण पच्चूसे उद्वाअ हरिसपरवसेण 
पिडिपिडिअं गउअ जहणिदिद्ारामपेरन्ते 
मल्लिआमीलकलिए किसलअसअणिञ्जम्मि 
चन्दलेहल्व संज्ञाराए कुम्मलदामलशिआ 
रुवसणी! कावि दिष्टा कण्णआजआ। तं अ घेत्तूण 
गख्जलिअजच्नरि अङ्गेण जं मद्धिजआमोले दिद्धा, 
तेण मद्धिञअत्ति क अणामहेआ णिअकुङम्बिणीए 
देवीए कमलाए हत्थे दिण्णा ।' 


[अथ तेन प्रयूषे उत्थाय हर्षपरवशेन द्रुततरं 
गत्वा यथानिर्दिष्टारामपर्यन्ते मट्िकाम्‌ल- 
कलिते किसलयशयनीये चन्द्रलेखेव सन्ध्या- 
रागे कुड्मलदामलाध्ितां रूपवती कापि हष्टा 
कन्यका । ता च गृहीत्वा .अङ्गस्पर्शनिमित्त- 
पुलकजर्जरिताङ्गेन, यन्मल्लिकामूले ष्टा, तेन, 
मद्िकेति कृतनामधेया निजकुद्रम्बिन्या देव्याः 
कमलाया हरस्ते दत्ता ।| 


मारुतः - (जनान्तिक) 
युक्तमाह तत्रभवान्‌ विश्वावसुर्मद्लिकेति । पश्य- 


सञ्जाताः मदिकामूले मद्िकातह्लजस्मिता । 
मिकाक्षगतिर्बाला मद्धिकैव न संशयः ॥ 71 ॥ 


1 
1. तवस्सिणी, (तपस्विनी) मु 2. साजाता, मु, 


44 मद्लिकामारुते 
कानिन्दी- सा एक्सा णो पिअसही । इअं सा माला । 


सैषा नः प्रियसखी । इय सा माला । 
(इति मारुतस्य कण्ठे मालामर्पयति 
मारुतः - (सरीमाश्च, स्वगतं) 


अमृ तपृषतलेशस्यन्दिनी मालिकेयं 
स्तनघुयृणविमर्दैः पाटला पक्ष्मलाक्ष्याः । 
मदनदहनदग्धं 'जीवयत्यङ्गमङ्ग 
कुमुदमुदयरक्ता कौमुदी वार्क तप्तम्‌ ॥ 72 ॥ 


(प्रकाश) 


विश्वश्लाघ्यः स॒ भगवान्‌ विश्वावसुः । ग्यस्येयं 
जनकस्येव सीता, द्वुपदस्येव याज्ञसेनी, पुत्री - 
पढमवलम्बते । अही दाक्िण्यातिशयस्तत्र- 
भवत्याः । यढपाङ्ग्लवस्यापि योग्ये जने 
सहजमालादानेन महान्तं प्रसाद प्रकटयति | 


कालन्दी ~ (स्वगतं ) 


महुरं खु एसी मन्तेड । अहवा कमलाअरौ 
मअरन्द विकिरहइत्ति किं अच्चैरम्‌ ? 


1. प्लावयति, मु, 2. यस्यैव, मु. ` 3. चलनस्य, मु, 





प्रथ मो ङ्कु: 45 


(प्रकाश) 


णं पिअसहीए जीविअस्स वि पहवडइ महाभाओ 
किं उण मालिआए । ता अणुमण्णेउ मे इमिणा 
'तुत्तक्षेण पिअसहि अहिणंतेउम्‌ । 


[(स्वगतं) मधुरं खल्वेष मन्त्रयते । अथवा कमलाकरो 
मकरन्दं विकिरतीति किमाश्चर्यम्‌ ? (प्रकाश) ननु 
प्रियसख्या जीवितस्यापि प्रभवति महाभागः कि 
पुनर्मालिकायाः । तस्माढनुमन्यतां मामनेन 
वृत्तान्तेन प्रियसखीमभिनन्दयितुम्‌ । 


मारुतः - (जनान्तिक) 
वयस्य, किमस्यानुरुप देय हदय तु प्रागेव 
प्रयुक्तध्मासीत्‌ । 


कलकण्ठः - (सस्मित) 

ननु सहजमाल्यस्य सहजो हारोनुखूपः । 

मारुतः - हदयज्ञ, मन्मनीगतमेवी पन्यस्तम्‌ | 
उवितश्चायं तस्याः स्तनमण्डलस्य | 


यदि कुचकलशाग्रे न्यस्यते हारामाला 
स॒ भवति निजकुम्भक्षिप्तनक्षत्रमालः । 





1. उ अतेण,म, 2. प्रक्त, मु, के, 


46 मद्िकामारुते 


तरुणिममदनेभोऽमुष्य सा पूर्ववृत्ता 
विलसति मदलेखा रोमलेखा मृगाक्ष्याः ॥ 73 ॥ 


कलकण्ठः - कालिन्दि, अस्माभिरपि किञ्चित्‌ प्रार्थ्यसे । 
कालिन्दी - आणवेदु महाभाओ । [आज्ञापयतु महाभागः || 


कलकण्ठः - (हारमङ्गल्या निर्दिश्य) 

हारोऽयं मम सखयुराननगलट्‌ाणी विलासस्मित- 

स्पर्धी! मन्दरभिन्नचन्द्रशकलप्रख्यैः कृतो मौक्तिक 

सूतं ्मध्यमहेन्द्ररत्नकिरणश्रे णीभिरारञ्जता 
यत्कान्तिर्यमुनो्िमिश्रखसरित्कल्लो लहल्लो हलाः ।174॥। 


मारुतः - वयस्य, वर्णननिपुणोऽसि । 


कालिन्दी - णं जाणीअदि एसी, जी सहजीसि 
वण्णिढो भअवईए । [ननु ज्ञायत एषः, यः सहज 
इति वण्यते भगवत्या || | 


कलकण्ठः - तदेनमपि कृतार्थय तत्रभवत्या 
कण्ठार्पणेनः । 


कालिन्दी - (स्वगत) 

` मण्णे मारूअदंसणेण कवि उक्छण्ठिआ 
एव्व मदल्लिंआ । `ता अहये हिं एव्व ॒पत्थणिख्जौ 
सन्दावसन्तीए | 

1. स्यन्दो, त, अ, 

2. हल, म,, त,, मै,, के,, के,, अ, 

3. 01 कण्ठा्पणेन, म, त, ,मै,मै,के,,मु 


प्रथमोऽ डुः: 417 


(प्रकाश) 
रमणिच्जो खु तुह्माणं विणिमओ। अह 
तु जहणिदिदह्ं करेमि । 


(सवगतं) मन्ये मारुतवर्नेन किमप्युत्कण्ठितैव 
मल्लिका । तस्माढरमाभिरेव प्रार्थनीयः सन्ताप- 
शान्त्यै । (प्रकाशं) रमणीयः खलु युवयोरविं- 
निमयः । अह तु यथानिर्दिष्टं करोमि || 


मारुतः - (हार कण्ठादवरोप्य), 


कालिन्दी - 
न केवलमसौ हारो दीयते हरिणीद्शे । 
अह च तद्भुणक्रीतो दत्त एवास्मि गृह्यताम्‌ ॥75॥ 


कालिन्दी - (हारं गृहीत्वा, सस्मितं, स्वगतं) 
महाभाअ, सच्चवअणो होहि । 
(प्रकाश) | 
गहिदो एव्व अह्मेहिं गच्छेम अणाकरणस्स । 


[(हार गृहीत्वा, सस्मितं, स्वगतं) महाभाग, 
सत्यवचनो भव । (प्रकाशं) गृहीत एवास्माभिः 
तरमाद्भच्छामि आनज्ञाकरणाय ।| 


मारुतः - तथा| 
(कालिन्दी निष्क्रान्ता) 


48 मद्धिकामारुते 
मारुतः - सखे । 
ज्ञात कुले महति जन्म॒ वराद्भवान्याः 
प्राप्ता च 'तत्कुचयुगान्तरलालिता सक्‌ । 


भावोदयस्य सुतनोरपरिस्फुटत्वात्‌ 
तापस्तथापि हृदये तदवस्थ एव ॥ 76 ॥ 


 कलकण्ठः - स्फुट एव माल्यदानादिभिरनुरागोऽपिि। 


मारुतः - 
माल्यदानात्कथ नाम रागसत्ता प्रकल्प्यते | 
अन्यदी दार्यसौहार्दमन्यदाकृू तश्चेष्टितम्‌ ॥ 77 ॥ 


(सन्ताप प्रकटयन्‌ ) 


नो ¶वात्माक्षगवाक्षतः प्रभवति द्राक्‌ तत्तदर्थग्रहे 
स्मतुं॑प्रागनुभूतवस्तु न तथा संस्कारमोषादलम्‌ऽ। 
अद्यान्धंकरणेन केनचिदहो तापेन मूकं मनौ 
मध्याह्वातपमूढकैरवपुटी मध्यद्विरेफायते ||78।| 
| (नेपथ्ये) 
वैतालिक - जय जय जगन्नयनचकोरचन्द्र | 
सुखाय ते भवतु माध्यन्किनी सन्ध्या । 








1. तट, त,, के, के,,अ, 2. हदि मे, अ, 3. आकृति, मु, 4.वाह्यक्ष,० मु, 
5. मोक्षाढन्तम्‌, त,, के, 


8 प्रथमोऽङ्कः ~<; | 49 
एकः: - ( @†}.; ; £: 


नखंपचमधुद्रवं नलिनगर्भमिन्दिन्दिरो | 
विमुचति सुशीकरे _ शिशयिषु्िपानां कटे ।. . न 

दतं सरसि शैवलो दरकुङङ्गमुष्णालवो इ 
विशन्ति विवशा इषा दिनकरे ललाटतपे ॥79॥ 


अपरः - 11. लनो & 
तोयं ` तोयमिति रुवन्ति तृषिताः केलीशुकाः पञ्जरे ` 
धारावारि पृषन्ति यन्त्रभवने , ¦ लीढे मयूरार्भकः । 


उद्यानोदरसारिणीपरिसरे क्रीडामृगः शेरते 
याता सम्प्रति नूनमातपभिया छछायाऽपि मूलं ` तरोः ॥80॥ 


(उभावाकर्णयतः) 


च 


कलकण्ठः. -. (स्वगत) 0 
भवत्वस्मढभिषङ्गादाि सस्भिषज प्य मज्जनगृह नयामि । 
न | (प्रकाश) ं 
ˆ वयस्य, ` अतिक्रामति स्नानकालः। ` पश्य, 
परित . घटितघटीयंन्त्रवान्तजालशीकर- 
रीतलाराममारुतसश्चारसह्यातापो दयं -समयम्‌ । 
मारुतः - (विलोक्य). संखे | 7 
यत्र क्षिपामि दशमन्यदिदक्षयाऽहं तत्राग्रतः स्फुरतिकेवलमेतदेव्‌। 
तट काबिम्बमरुणाधरलोभनीयं ते लोचने तदलसालसमीक्षितञ्च॥ 


118111-4 





50 मद्िकामारुते 
(साभिलाषं) 


मन्येद्य श्रमवारिभिन्नलतिका' सेवेत वल्लीगृहा- 
नालीनं करतालवृन्तपवनैः संवाह्यामाना शनैः । 

आहोस्विद्धिसभङ्गकङ्णवती यन्त्राम्बुसिक्ताम्बरा 
कपुरार्पणपाण्डरस्तनभरा वर्तेत धारागृहे ।82॥ 


(निःश्वस्य) 


पश्यामि वचित्तफलके लिखितं सङ्कल्पशिल्पिना बालाम्‌ । 
साक तमीक्ष्यमाणांः स्मयमानमुर्खी सविभ्रमं यान्तीम्‌ ॥83॥ 


(प्रविश्य) 


प्रतिहारी - कुमार, भट्टिणी सविहं पेसिओ भमरओं 
अह्यकेरादौ णञअरादौ पच्छागओ कोमल- 
दुअल्लेभमुद्ीअयचित्त फलअहत्थो दुवारम्मि वहइ । 
सो हि चित्तफलओ पाहुडीकओ रसिघघ्ल- 
हीवागएहिं णाविएहिं अह्याण महाराअस्स । 


[कुमार, भकतुस्सविध प्रेषितो भ्रमरकः 
 अस्मदीयान्नगरात्‌ प्रत्यागतः कोमलदुकृू्‌ल- 
मुद्वितचित्रफलकहस्तौ न्ढारे वर्तते । स हि 
चित्रफलकः: प्राभूतीकृतः सिंहलद्रीपागतं- 
नाविकैरस्माक महाराजाय || 

1. तिलकामु, 2. ईक्षमाणा, म,ममु,के,के, 


3. ५ भमरओ कुन्तलेसरणअरादो पच्चागओ कोमलदुअल ०, मु, 
[भरमरकः कुन्तलेश्वरनगरात्‌ प्रत्यागतः कोमलदुकूलण] 


प्रथमौ ऽद =| 


कलकण्ठः - ननु विशिष्टवस्तुदर्शनं प्रेषयति वत्सलो 
महाराजः । 


मारुतः - (जनान्तिक) 
सखे, कि चित्रान्तरदर्थंनेन ^? 
(पश्यामि चित्तफलके इत्यादि पुनः पठति) ८ 
कलकण्ठः - (स्वगत) 
हन्त॒ दुर्निंवर्त्योयमत्यासङ्गः । 
(प्रकाश) 
चन्दनलते, स्नानाय उच्चलितो `वयस्यः । 
मज्जनगहमागच्छतु भ्रमरकः । 
(निष्क्रान्ताः सर्वे) 
उद्दण्ड रङ्गनाथ: सुतमलभत यं र्गदेवी तथाम्बा 
्रैविद्येशो महर्षिर्निरवधिमहिमा यदधिते जागख्कः । 


तस्य श्रीविक्रमाज्ञा बहुमतिरचिते. मद्धिकामारुतेऽस्मिन्‌ 
प्रायादाद्यो रसाद्र: प्रकरणतिलके निष्कलङ्को ऽयमड्कः ॥ 


= > ०९० ९७ 
ॐ ॐ अ ईर 


1. इति श्रीमत्कविकुलतिलकेन श्रीसरस्वतीविक्रमार्कप्रमुखः बहुमतसाहित्य- 
वैभवेन श्री दण्ड्याचार्येण विरचिते श्रीविक्रमार्कराजन्यसत्कारभूते 
मह्विकामारुते प्रथमोऽङ्कः । मु, 

2. आद्यः प्रागादशानां, मु,, प्रायादाद्यो सभूः म, 


द्ितीयो ऽङ्कः ।। 
(ततः प्रविशति चेटी) 


चेटी - (सविषाद) 


हवि बालिअं खु दूममाविआ सिरीसकोमलाङ्गी 
भट्िदारिआ पवलेण दिणअरसदावेण अहवा 
वम्महेण वा, जं मज्ज्ञहे चिअ 
धाराघ्रगव्भणुमण्णा अज्जनाणुह्मले वि आञअवे ण 
णिग्गच्छइ । मण्णे. -तस्स एव्व महाभाञअस्स 
..वण्ण़णेण .ण. मुणइ गवि. समम्‌ |. 
(साशस). 
अवि णाम सोवि एव्वंःहवे । तदो कि णाम ण 
जअम्‌ परोप्परसरिसाणुराअघडणसलाहणिच्जेण 
भञअवआ रहइवलहहेण „1... 
(पुरतो विलोक्य) 


एसा ` पिअसही मंहाभाञमार आणुअरस्स 
भमरअस्स वल्लहा .ककेलिआ कड्कलिपल्ुव- 
पाडल'दुअल्लवासिणी किं वि हरिसपरवसा इओ एव्व 
आअच्छइ । 


[हन्त, , बलवत्खलु दूना शिरीषकोमलाङ्गी 
भर्तंदारिका प्रबलेन दिनकरसन्तापेन ` अथवा 


1. पाण्डु, मु, 
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मन्मथेन वा, यन्मध्याह एव॒ धारागहगर्भनिषण्णा 
अत्यनूष्मलेप्यातपे न निर्गच्छति । मन्ये, तस्यैव 
महाभागस्य वर्णनेन न जानाति गतमपि समयम्‌ | 
(साशंसं) अपि नाम सोप्येवं भवेत्‌ । ततः कि 
नाम न जित परस्परसदशानुरागघटनश्लाघनीयेन 
भगवता रतिवटल्ुभेन । (पुरतो विलोक्य) एषा 
प्रियसखी महाभागमारुतानुचरस्य भ्रमरकस्य वल्लभा 
कड्केलिका कड्केलिपल्ुवपाटलदुकू्‌लवासिनी किमपि 
हर्षपरवशा इत एवागच्छति || 


(ततः प्रविशति कड्केलिका) 


कड्केलिका - पिअसहीए णीमालिअगणए मुहाओी 
भट्टि दारिआए पत्ति जाणामि । 


[प्रियसख्या नवमालिकाया मुखा द्भर्तृदारिकायाः 
प्रवृत्ति जानामि || 


प्रथमा - (उपसृत्य) 
सहि सअ एव्व कवि कवि मन्तअन्ती 
समीवद्िअ वि मं अणालपन्ती धावसि । 
[(उपसृत्य) सखि र्वयमेव किमपि किमपि 


मन्त्रयन्ती समीपस्थितामपि मामनालपन्ती 
धावसि || 


ज 
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कड्कलिका - (विलोक्य) 


सहि पवालिए, मा कुप्प । मए खु कच्जन्तर- 
क्ित्तहिअआ ण लक्छिआसि । 


[सखि प्रवालिके, मा कुप्य । मया 
खलु कार्यान्तराक्षिप्तहदया नालक्षितासि ॥| 


प्रवालिका -सहि, मुहराएएण तक्तेमि आओ 
तुह पडिवहइओ सो भमरओत्ति' । 


[सखि, मुखरागेण तकयामि आगतस्तव 
प्रतिपतिकसरस भ्रमरक इति |] 


कड्कैलिका - (सत्रीडस्मितं) 
सहि सच्चं आअओ । अदो एव्व मह एदंहं 


समअं विलम्बो | ण मुक्छद्धि तेण चिरदिटेण 
तेहिं तेहि आलावेहिम्‌ । 


[सखि, सत्यमागतः । अत एव मम एतावन्तं 
समय विलम्बः । न मुक्तास्मि तेन चिरष्टेन 
तैस्तैरालापैः ।| 


प्रवालिका - सहि, कहं णाम मुश्चह कड्लिअं भमरओ। 
अह किओ तेण मारुअरस वावारो किंमुणह 
कि भणडहइ कि कुणहत्ति । 


1. पडिवदब्धको सो मारुओति । [प्रतिबद्भकस्स मारुत इति ।] मु. 
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[सखि कथं नाम मुद्चति कड्केलिकां भ्रमरकः । 
अथ कथितस्तेन मारुतस्य व्यापारः कि 
जानाति, किं भणति किं करोतीति || 


कङ्कलिका - एस्िअं कटिम्‌ । अइसडइअ 
लावण्णाए काएवि कण्णआषए दीवतरागञअं 
चित्तफलए पडच्छन्दं पुलोअन्तो सअवि 
चित्तोप्पिओ विअ चिष्हत्ति । 
[एतावत्कथितम्‌ । अतिशयितलावण्यायाः कस्या | 
अपि कन्यकायाः द्दीपान्तरागतं चित्रफलके 
प्रतिच्छन्द पश्यन्‌ , स्वयमपि चित्रार्पित इव 
तिष्ठतीति ।| 





प्रवालिका - (स्वगत) 
खुडिअ. खु आसातन्तुणा । एसा खु तवस्सिणी 
तस्स पुडमदढसणे चिअ भिह्लुह्यताविआ. विअ 
मुद्दमोरी अहिअदरं किलम्महइ । 
(प्रकाश) 

सहि किं तक्कञ्जतर, जेण आक्खित्तहिअआसि ? 
[(स्वगत) खण्डितं खल्वाशातन्तुना । एषा खलु 
तपस्विनी तस्य प्रथमदर्शन एव ब्रीष्मोष्मतापि- 
तेव मुग्धमयूरी अधिकतरं क्लाम्यति । 
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(प्रकाश) सखि कि तत्कार्यान्तरं येनाक्षिप्त- 
हृदयासि ^? | 


कड्कूलिका -तेण हि एअ परिहिअं अम्बरे दाम्बरं 
दाऊण सम्माण अंतेण णिञअस्सामिवअणाओ 
अह्याण भद्िदारिअं दद्ुकामेण अग्गओ पउत्ति- 
विण्णाणे णिउत्तद्धि | 


[तेन हि एतत्परिहितमम्बरं दत्वा सम्मानयता 
निजस्वामिवचनादस्माक भर्तुदारिका द्रष्ट्‌ 
कामेन अग्रतः प्रवृत्तिविज्ञाने नियुक्तार्मि || 


प्रवालिका - (स्वगत) 
एएण कवि सासासं हिअअम्‌ .। 
(प्रकाश) 


सहि दुअहुप्पसङ्गेण णिवेएमि । अज्ज रअणपडइ- 
णामहेएण सत्थवाचक्छवटिणा भटिणा अमच्वस्स 
उवाअणीकञअं बालाङ्गणाकुअकु म्मलसरसे 
दन्तकरण्डए' घडिअं दीवतराणीअं एक्छ 
किमिहरवसणम्‌ । 


[(स्वगत) एतेन किमपि साश्वासं हृदयम्‌ । 
(प्रकाश) सखि दुकूलप्रसङ्गेण निवेदयामि । 


1. स्तकरण्डए्‌ [रत्नकरण्डके, मु 2. आवि अ, मु 
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अद्य रत्नपतिनामधेयेन सार्थवाहचक्र वर्तिना 
भतुरमात्यस्योपायनीकृत बालाङ्ञनाकुच- 
कुद्मलसद्शे ढन्तकरण्डके घटितं व्दीपान्तरा- 
नीतमेक कौशेयम्‌ ।| 


क्रङ्लिका - किं तुए दिदम्‌ ? 





[कि त्वया ष्टम्‌ ^|] 


प्रवालिका - भटिणा आदढिअ' अविघ्डिअ सअं 
एव्व देवीदसणागआए भअवईए मन्दाइणीए 
हत्थे ओप्पिञअम्‌ । दिउ्जउ तुह वच्छाए 
मल्लि आएत्ति । 


[भर््रा गृहीतमविघक्य स्वयमेव देवीदर्शनागताया 
भगवत्या मन्दाकिन्या हरते अर्पितम्‌ । दीयतां 
तव वत्साय मल्लिकायै" इति ।| 


कड्कलिका - ता सुलह खु तरस दंसणं अह्याणम्‌ । 
अह कहेहि क उण सम्बरअस्स कए 
राअणिबन्धस्स पसङ्गो । 


[तस्मात्सुलभ खलु तस्य दर्शनमस्माकम्‌ । 
अथ कथय कः पुनः शम्बरकस्य कृते 
राजनिर्बन्धस्य प्रसङ्गः || 


1. आवि, मु, 2. वव्सायाः मललिकायाः, के, के, । 
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प्रवालिका -पडिसमाहिओ खसो भट्टिणा अमच्चेण- 
'म्र्धिजाए वरणिण्णए णाह पमाणम्‌, अविं 
भवह कच्चाइणी एव्वेत्ति” । 


[प्रतिसमाहितः खलु स भर््रां अमात्येन- 
““मद्धिकाया वरनिर्णये नाहं प्रमाणं, अपि तु 
भगवती कात्यायन्येवेति?” । | 


कालिका - (सनान्द) 


सुद पच्चकखाओ हसो संनरओ । कहेहि 
तुमं उण कुदो आञअगच्छसि ? 


[सुष्ट्‌ प्रत्याख्यातो हताशश्शम्बरकः। कथय, 
त्वं पुनः कुतः आगच्छसि °? | 


प्रवालिक्र - अह खु अज्ज गोरीघराओ पडिणिरउत्ता 
भदट्िदारिआ सूरद्िसूरगहत्थीहिं कवद्टिअत्ति 
सुणिअ मुज्ज्ञन्तीए देवीए आणत्ता विइअवुत्तन्ता 
णिवटेमि । 


[अह खलु अद्य गौरीगृहात्प्रतिनिवृत्ता 
भतूंदारिका. मध्याहसूरगभस्तिभिः कदर्थिं- 
तेति श्रुत्वा मुद्यन्त्या देव्या आज्ञप्ता विदित- 
वृत्तान्ता निवर्ते'।| 


1. निवर्तयामि, अ, 
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कट्धलिका - जइ एव्वं कहेहि भटिदारिआ कहिं 
वहइति । 


[यद्येवं कथय भर्तृदारिका कुत्र वर्तत इति|| 


प्रवालिका - फस्साणुमेअफलिहभिसिप्पभाउच्छिण्ण- 
चन्दमण्डलप्पणालीबीलीणजंतवारितुसारसीो - 
सारज्छटिली दाविआणलम्बिअमालइमालभारिणि 
गुप्फदन्धमो त्तिअखो अवालुआपुलिणलीणपास- 
कित्तिमसारिणी णीसरन्तचन्दणवारिपवाहे ब्धारा- 
घरम्मिमुणालमेत्ताहरणा सीअलचन्दमणिसिला- 
घडिअविअड़िउच्छङ्विक्खरिए कुसुमसअच्जे 
करकलिअकेलीदलकेलीतलवंटाए वीज्जन्तीए 
पिअसहीए णी मालिआए उवसिआ कालिन्दी- 
मुहाओ मलिआदाणउत्तंदं साअरं आअण्णअती 
वद्इ । 


[रपर्शनुमेयर्फटिकभित्तिप्रभोत्की्णंचन्द्र- 
मण्डलप्रणाल्यविक्रान्तयन्त्रवारितुषारसारजटिले 
कोमलजलारद्रीवितानलम्बितमालतीमालभारिणि 
गुल्फदघ्नमीक्तिकक्षोदवालुकापुलिनलीन- 
पार्वकृत्रिमसारिणीनिःसरच्चन्दनवारिप्रवाहं 
धारागृहे मृणालमात्राभरण शीतलचन्द्रमणि- 
शिलाघटितवितर्दिकोत्सङ्गविस्तारिते कुसुम- 
शयनीये करकलितकदलीदलतालवृन्तया 
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वीजयन्त्या प्रियसख्या नवमालिकया 
उपासिता कालिन्दीमुखान्मालिकादान- 
वृत्तान्तं सादरमाकर्णयन्ती वर्तते । | 


(नेपथ्ये) 
हला कालिन्द | 
(उभे आकर्णयतः) 


प्रवालिका - सहि । दाहिणेण के लीदीहिअ 
सुणीअह कोडइलपश्मकोमलो भदिदारिआणए 
आलावो । मण्णे उज्ड्िअ धाराघरा 
मीसिअमण्डवं आअत्ति । ता ण जुत्तं 
. णिवारिअपरिजणाए परिसरे ठाउम्‌ । 


| सखि दक्षिणेन केलीदीर्धिकां श्रूयते 
कोकिलपद्यमकोमलः भतुदारिकाया 
आलापः । मन्ये उज्ङ्ितधारागृहा मीक्तिक- 
मण्डपमागतेति । तस्मान्न युक्त निवारित- 
परिजनायाः परिसरे स्थातुम्‌ । 


(इति निष्क्रान्ते) 
|| प्रवेशकः ॥| 


(ततः प्रविशति उत्कण्ठितो पविष्ठा मल्लिका 
कालिन्दी नवमालिका च) 
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मद्धिका - _ तदो 7? [ततः ..2| 


कालिन्दी ~: तढो अ. . तेन . महाभाएण सांणुणअं -सप्पणञअं 
एव्व णाम आणत्ता ण्हाणोवअरणतुवरतवारयुन्दरी - 
` करोदचिअकचणकुम्भपिञ्जरिआञअवेण - दुवारेण 
णिगामिअ आअअद्धि। ८; 
[ततश्च तेन महाभागेन सानुनयं ` सप्रणयमेवं 
नामाज्ञप्रा . .स्नानोपकरणत्वरमाणवारसुन्दरी - 
करोदशितकाशथ्नकुम्भपिञ्जरितातपेन ब्डारेण 
 निर्गत्यागतास्मि | | | 


महिका -. (साभिलाष, स्वगत) „+ ~. 
सहि सहजे - मालिए. धण्णा तुमं 
सलाहणिच्जसोहग्गासि ।. . एच्छमुहुत्तजाआणं वि 
अह्याण पिह पिह एव्व कम्मफलम्‌ । जं एक्कपए चिअ 
इसि विहसन्ततावेच्छसामल- कोमलजङ्गस्स तस्स 
णीसककण्कजहभाअणं संवुत्तासि 
(प्रकाश) । 
` दिदिञजा णः कओ -महाभाएण पुडमप्पणअभङ्ोः। 
` [(साभिलाषं, . स्वगतं) , सखि, सहजे मालिक, 
धन्या त्व: -श्लाघनीयसीभाग्यासि । एक - 
मुहूर्तजातयो रप्यावयौः .पृथग्पृगेव कर्मफलम्‌। 
यदेकपद „एवः .. ईषद्िःक सत्तापिच्छश्यामल- 
कोमलाज्गस्य॒.तस्य निःशङ्ककण्ठग्रहभाजनं संवृत्तासि । 
(प्रकाश )दिष्ट्या न -कृतो- महाभागेन प्रथम- 
प्रणयभङ्गः || 
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कालिन्दी जा देण णिअकन्धराओ अवरोीविअ 
सहत्थेण दिण्णा सरञतारोलिपधरो सहओ हारो । 
सो एसो । 
[यस्तेन निजकन्धरादवरीप्य स्वहस्तेन 
दत्तश्शरत्तारापालिपाण्डरस्सहजो' हारः। स 
एषः ।॥| 
(इति मल्लिकायाः कण्ठे हारमामुश्ति) 


मल्लिका - (सहर्षरोमाश्, स्वगत, संस्कृतमाश्रित्य) 
तानालीजनश्दत्तशीतलविधधीनारभ्य तद्दर्शनात्‌ 

या मन्ये वडवानलानिव वपुदहिन मीहाकुला । 
सा जाताऽस्मिञ तदङ्गसङ्गसुभगे हारेऽधिरखूढस्तने 
स्वाङ्गे स्थगितेव साम्प्रतमिव+ सीधाकरैर्मण्डलैः ॥1॥ 


नवमालिका - (जनान्तिक) 

सहि कालिल्दि, जाहिच्विअ विसटह- 
कन्दोहदलदामदीहरसिब्देहिं . दिद्िपाएहिं पच्वक्ि आ 
सो महाभाओ । .तहप्पहुदि अणुक्खणवहतेण अणङ्ग- 
ख्वेण केणवि अणलेण बलिअं किलम्मह भद्िदारिआ । 
पेच्छ । ण किलिकिशचइ मञ्जुवअणेयु पञ्जरअसेसु । 
ण॒ गणिलुच्छह सुलहमलअमारूअं कोलापासाअम्‌ । 
ण ॒गुन्जह ` णम्मवक्तेयु सहअरीसल्ठवेयु । ण्डु लंड 
ण वरं मुणालघडिअहाराधाराप्परेसु । वेढइ 


1. तारानाथवाण्याः, अ" 2. कर, मु, मुम, म, अ, त, त्‌, मै, के, + 
3. गा1 अस्मि, मु, 4. अहो, मु, 
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विहाडन्तमालईदलकवीसालिएसु पटलवसअणिख्जेसु । 
गुम्मह पीौम्मिणीदलधवित्तसशथारिएहिं मारुएहिम्‌ । 
हुल्इ पुणो पुणो विवखिआओ वअणाओ । मुश्ह 
खणे खणे णिअ णिग्गम णीसासम्‌ । अज्ज उण- 
(सस्कृतमाश्रिव्य) 
कलयति तदुदन्ताक्णनेषु प्रसक्ति 
कमपि कमपि! मध्ये निश्चला ध्यायतीव । 
अपि च वहति हारस्पर्शमात्रेण बाला 
पवनचलकदम्बो द्वेदतुल्यामवस्थाम्‌ ॥ 2॥ 


ता लच्जालुआ ण भणइ अप्पणव्वव अप््पिल् 


मञअणावेसम्‌ । अहम उण वाअइस्सामी, 
मित्तसंकामिओ खु सजो हौज्ज संढावो । 
(मद्िका प्रति) 


सहि, कालिन्दी भणइ, रञ्जणलक्खणा राआणो । 
सेवालक्खणो परिअणो । पेम्मलकखणाइ मिहुणाइ । 
वीसभलक्खणाहइ मित्ताइ । ता सहपयुकोलणाओ आरहिअ 
अविभन्त युहदृहे जणे ण जुत्ता अवहित्थत्ति । ता कहेहि मणोभवम्‌। 
सविभाएण लहुकरेहि संदावम्‌ । 

[सखि कालिन्दि, यदैव दलदुत्पलदल- 
दामदीर्घतरस्निग्धीर्हष्टि पातैः प्रत्यक्षितस्स महाभागः, 


तदा प्रभृ त्यनुक्षणवर्धमानेन अनङ्गरूपेण 
केनाप्यनलेन बलवत्क्लाम्यति भर्तृदारिका । पश्य, 
1. किमपि किमपि, त,, मै, के) 2. हरति, के, 


3. अप्पणेव्व अवलम्बिणी [आत्मनैवावलम्बिनी], मु । 
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न रमते. म्रञ्जुवचनेषु पञ्जरशुकेषठु |. न लीयते : सुलभः 
मलयमरुत्‌ क्रीडाप्रासाढम्‌ ।न हसति, नर्मवक्रेघु सहचरी ~. 
सह्लाषेषु । भ्रमति केवल मुणालघटितहारा धारागृहिष्ठु । वेष्टते 
विघ्टमानमालतीदलमिश्रेषु पल्लुवशयनीयेषु । मुह्यति 
पञ्निनीदलधवित्रसथ्ारितैमख्तैः 1 स्खलति पुनःपुन- 
विंवक्षिताव्ढचनात्‌। मुच्चति क्षणे क्षणे निभ्रतनिर्गमजिश्वासम्‌। 
अद्य पुनः. | 
(सरकरतमाश्रित्य) 
कलयति ` तदृदन्ताकर्णनेषु प्रसक्ति 
कमपि.कमप्रि' मध्ये निश्चला-ध्यायतीव 
अपिच वहति हारस्पर्शमात्रेण बाला --५२४ 
पवनचलक दम्ब द्वेदतुल्यामवस्थाम्‌ ॥.211.:.. -..1 


तस्माल्लज्जावती 'न भणतिर्वयमेवात्मभवमदनावेशम्‌ | 
वयं परुनर्वचयिष्यामः.। मित्रसङ्क्रामितः-खल्नु सह्यो भविष्यति 
सन्तापः सखि, कालिन्दी भणति, “रञ्जनलक्षणा राजानः, 
सेवालक्षणःपरिजनःप्रेमलक्षणानि मिथुनानि, विसम्भलक्षणानि 
मित्राणि” । . तस्मात्‌ सहपासुक्रोडनादारभ्य - अविभक्त 
युखदुःखजनेन युक्ता अवहित्थेति । तरमात्कथय मनोभवम्‌ । 
सविभागेन लघूकुरु सन्तापम्‌ ।| | 


मिका - ` (स्वगत) „ ॑ 

हदि, ण सक्कुणोमि . पुणो... पुणो. वि, वत्तुकामा, 
वीलाणिअतिअजीहा ए कवि आअक्िउम्‌ । तहड _.कहवि 
कहहइर्सम्‌ + । १0 
| किमपि किमपि, त,,मै., के. {71945 2 हरति, के न । 
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(प्रकाशं) | 

सहि, तस्स महाभाञअसरस . . . 
(स्वगत) हन्त न शक्नोमि पुनः पुनरपि 
वक्ुकामा व्रीडानियन्त्रितजिह्ा किमप्याख्यातुम्‌ । 
तथापि, कथमपि कथयिष्ये । (प्रकाशं) सखि, 
तस्य महाभागस्य] . . . (इत्यधेक्ति लच्जया 
बाष्परुद्ठकण्ठी विरमति) 

नवमालिका - (सकरुणं) 
सहि अलं पुणरुत्तेण वअणेण । कहिं 
एव्व णिढाहकरकिरणमिलाअन्तसिरी- 
सदढलदअणिज्जेहिं अङ्गेहिम्‌ । अवि अ सहि 
सफलो खु जम्मणो तस्स महाभाअरस जुआणस्स। 
जस्सि तुम लच्छिव्व पुरिसुत्तमे पौम्मिणिव्व 
किरणमालिणि अणुराअं बन्धेसि । 
[(सकरुण) सखि, अलं पुनरुक्तेन वचनेन । 
कथितमेव निढाघकरकिरणम्लायच्छिरीष- 
दलदयनीयैरङ्गैः । अपिच सफलं खलु जन्म 
तस्य महाभागस्य यूनः यस्मिन्‌ त्वं लक्ष्मीरिव 
पुरुषौत्तमे पद्चिनीव किरणमालिन्यनुरागं 
बध्नासि || 

मिका - (सनिश्वासं) 
सहि सोअणिज्जो खु सौ अणुराओ। जो ण 
परोप्परो । 
[(सनिश्वासं) सखि शोचनीयः खलु सः 
अनुरागः योन परस्परः || 


1118111-5 
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कलिन्दी -सहि म्ह्लिए, मा एव्वं भण । सो वि 
सरिसाणुराअघ्डणवाउडेण भञअवंतेण वम्महेण 
गोअरीकओ अमोहाणं विसिहाणम्‌ । पेच्छ- 
[सखि मद्लिके मैव भण । सोऽपि सदशानुरागद्यटन- 
व्याप्ृतेन भगवता मन्मथेन गोचरीकृ तोऽमोघानां 
विशिखानाम्‌ । पश्य -| 
(सर्कृतमाश्रित्य) 
तस्यापि बाष्पकलमक्षि वपुर्विवर्णं 
म्लाना मुख परिसरे प्रियमित्रमेव । 
मद्धक्त्रतः' तव गुणानभिश्रण्वतश्च 
प्रत्यक्षर पुलकशालि कपोलमूलम्‌ ॥ 3 ॥ 


म्धिक - कालिल्दि, जाणामि एअरिसा खु 
सहीजणस्स आसासणविप्पलम्भा | 
[कालिन्दि, जानामि एतादृशाः खलु सखीजनस्य 
आश्वासनविप्रलम्भाः || 


नवमालिका - अत्थु सो विप्पलम्भो । एअवि कि 
अवलवसि । जं पुडमदसण विह्मआणंद 
वित्थारिउत्थाणतरन्त तारअसारीअरेहिं ईसि 
तिरच्िछजिद्धिआवगरिङ्गणतरङ्गिंअविल्भमेहि 
लो अणेहिं चन्दिमालिङ्किअदुब्धसाअरतरलधवल- 
मुब्धमहुरेण किरणसन्ताणेण अङ्गमङ्गम्मि 
हाविआसि । | 

(सस्मितं) 





1. किच हिया, मु 
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अह वा मरकञअ गन्भसिणिदसरीरस्स तस्स 
दसणसभमेण ण जाणिओ एव्व तक्ालजणि ओ उत्तढो । जा तुमं 
भञवडए मन्दाहइणीए वन्दणाओवि पमत्ता समुजआर- 
कखलण भीरुआए मए करङ्लिचलणेण कटह वि अप्पाणं 
जाणाविंआसि । 


[अस्तु स विप्रलम्भः । एतदपि किमपलपसि 
यत्प्रथमदर्शनविर्मयानन्दविस्तारितोत्तानतरतारका- 
शारोदराभ्यां ईषत्तिर्यग्जिद्धितापाङ्गरिङ्गणतरङ्गित-विभ्रमाभ्यां 
लोचनाभ्या चनल्द्रिकालिङ्ितदुर्धसागरतरलधवल- 
मुग्धमधुरेण किरणसन्तानेन अङ्गमङ्ग, स्नापितासि । 
(सस्मितं) अथवा मरकतगर्भस्निग्धशरीरस्य तस्य 
दशनसभ्मेण न ज्ञात एव तत्कालजनितो वृत्तान्तः । या 
त्व॒ भगवत्या मन्दाकिन्या वन्दनादपि प्रमत्ता 
समुदाचारसर्खलनभीरुतया मया कराङ्लिचलनेन 
कथमप्यात्मान ज्ञापितासि || 


मद्धिका - (सविलक्षस्मितं) सहि ठाणे उवालद्द्धि । 
| सखि स्थाने उपालब्धास्मि || 
कानिन्दी - सहि सव्वहा मा दे अणासासणं होदु । णं तेण 
पुडम अप्पा समप्पिओ, पच्छा हारो । 
[सखि सर्वथा मा ते अनाश्वासनं भवतु । ननु तेन 
` प्रथमं आत्मां समर्पितः, पश्चाढ्दारः ।] 
नवमालिका - कालिन्द, दाणक्छमेण पडिगहिअं पिअसहीए 
 वि। णं पुढमं महाभाओ हिअअं आरोविओ णवरि 
हारो । 
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[कालिन्दि, दानक्रमेण प्रतिगृहीतं प्रियसख्यापि । ननु 
प्रथम महाभागो हृदयमारोपितः, अनन्तर च हारः || 


मद्धिका - (सहर्ष, हृदयं विलोक्य) 

महाभाअ, अच्चेर ते सअलजणचित्तबलामोडि 
हरणकिवणस्स उआरत्तणं वि । जेण तिहुवणेक्छ- 
मण्डण अणग्घो अप्पा विं दिण्णो | ता जइ हारो विअ 
अत्ताणं ण दसेसि उक्छण्ठिआणं मह णञणाणं मोसा 
दे वअणं होज्ज । 

[ (सहर्ष, हदय विलोक्य) महाभाग, आश्चर्य ते सक्ल- 
जनचित्तबलात्कारहरणकृपणस्योढारत्वमपि । येन, 
त्रिभुवनैकमण्डनं अनर्घआत्मापि कत्तः। तरमाद्यदि हार इव 
आत्मानं न दर्शयसि, उत्कण्ठितयीर्मम नयनयोर्मुषा 
ते वचनं भविष्यति| 


नवमालिका - (जनान्तिक) 
कालिन्दि, एसा खु तवस्सिणी हिअअटहिअं सच्चं 
एव्व मण्णेइ । किलिसं दाव । 

(प्रकाश) 

सहि, मद्धिए । मण्णे किं एसा मह दंसणं बहुमण्णेह 
आदु णवेति विडइडच्छन्तो हिअए चिअ णिऊढोत्ति । 
[(जनान्विक) कालिन्दि, एषा खलु तपस्विनी हृदयस्थितं 
सत्यमेव मन्यते । क्रीडिष्यामि तावत्‌ । (प्रकाश) 
सखि मद्धिके, मन्ये किमेषा मम दर्शन बहु मन्यते| अथवा 
न वेति विचिकित्सन्‌ हृदय एव निगूढ इति । ] 
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मद्िका - (स्वगतं) 
जह एव्वं उअञंतेण ष्ुहाअरेण परिक्खणिज्जा 
खु कुमुहृणी । अच्छ मह ण जाणासि कि तसर्सअ- 
दसणुउत्थं कु ऊूलग्िगन्भवासणिव्विसेसं 
अवत्थम्‌ । 
[यद्येवं उदकयमानेन सुधाकरेण परीक्षणीया खलु 
कुमदिनी । अद्य मम न जानासि किं तस्यादर्शनोत्थां 
कुकूलाग्निगर्भवासनिर्विशेषामवस्थाम्‌ ।] 
(सरस्कृतमाश्रित्य) 
आर्धिः कश्चन दारुणौ वितनुते, तदर्शनीपक्रमंः 
मूच्छलां कलुषीकरोति कलुषग्रामं विमोहो महान्‌ । 
धारावाहि तदेकगाहि किमपि ज्ञानाद्धयं तायते 
किं वाचा हृदयस्थितेन तदिदं तेनैव विज्ञायते ॥4॥ 


नवमालिका - (जनान्तिक) 
कालिन्दि । पेच्छ । रमणिच्नी भटिढारिआए 
अणुराअप्पआरोी | 
(सस्कृतमश्रित्य) 
पातयति हृदयदेशे प्रियजनगर्भे पुनःपुनमु्धा । 
वणितमदनातङ्का बाष्पवतीं भावमन्तरां दृष्टिम्‌ ।15॥ 
(सविषादः) 
का एत्थ पडिवत्ती एंआएउण धीरप्पद्स- 
सहुप्पण्णो एसो मञअणावेसो । 


1. वितपते, मु, । 2. तदर्थनादद्य मां, मु, । 
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[(जनान्तिक) कालिल्दि, पश्य, रमणीयो 
भर्तुदारिकाया अनुरागप्रकारः । (संस्कृतमाश्रित्य) 

पातयति हृदयदेशे प्रियजनगर्भे पुनः पुनमुग्धा। 

वर्णितमदनातङ्ा बाष्पवतीं भावमन्तरां दष्टिम्‌ ॥ 5 ॥ 
(सविषादं) काऽत्र प्रतिपतिः, एतस्याः पुनः 
धैर्यप्रध्वससहोत्पन्न॒ एष मदनावेशः । (प्रकाश) 
सखि, नन्वेष भावनामारुतः, यो हृदये तिष्ठति।| 


मचल्धिका - (सलज्ज) 
हद्धि, कि भावणामारुओ एव्व 2 अह खु मुद्धा 
तक्छमि सच्चो एसोति । 

(सनिश्वासं) 

अवि णाम दक्किस्स अकलङ्कहरिणङ्कसुन्दरं पुणो 
वि तस्स मुहबिम्बम्‌ । 
[(सलच्ज) हन्त, कि भावनामारुत एव 7? अह 
खलु मूढा तकयामि सत्य एष इति । 
(सनिश्वासं) अपि नाम द्रक्ष्याम्यकलङ्ह रिणा - 
सुन्दरं पुनरपि तस्य मुखबिम्बम्‌ ।| 


नवमालिका - सहि मा खु एव्वं काहला होहि । णं 
पडिच्छन्ददसप्राइहिं सुलह मणविणीदणं 
उक्छण्ठिअरसस जणस्स । 
[सखि, माखल्वैवं कातरा भव । ननु प्रतिच्छन्द - 
दर्शनादिभिः सुलभं मनीविनीदनं 
उत्कण्ठितस्य जनस्य || 
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कालन्दी - सच्च मन्तेड णोमालिआ । ण 


पिअजणुक्छण्ठा तत्तिद्धिचित्ताणं तग्गुणवण्णणं 
तन्भुसणलाही तप्पडिच्छन्ददसणंति महन्तौ. 
ओ लम्बो | | | 
[सत्यं मन्त्रयते नवमालिका । ननु ग्रिय- 
जनोत्कण्ठा तत्परिचितानां तद्णवर्णन 
तद्भूषणलाभः तत्प्रतिच्छन्ददर्शनमिति महा- 
नवलम्बः || क 


मल्लिका - सहि कह णाम लिहिज्जउ करअलेण । 


प वहणीपि . सावहाणमाणससग्गसंवाडइ 
सुन्दरस्स तस्स पडिच्छन्दो । अहवा जहसत्ति 
लिहिस्सम्‌ । आणेहि चित्तसालाओ सवण्णिअ 
चित्तफलजअम्‌ । 


[सखि, कथं नाम लिख्यतां करतलेन | 
प्रजापतेरपि सावधानमानससर्गसंवादी युन्दरस्य 
तस्य प्रतिच्छन्दः । अथवा यथाशक्ति लेखिष्यामि। 
आनय चित्रशालायाः सवर्णिक चित्रफलकम्‌ । | 


नवमालिका - तह । [तथा ॥| 


(इत्युत्थातुमिच्छति) 
(प्रविश्य) 


प्रतिहारी - एसा दन्तकरण्डअहत्था भञअवडए 


मन्दाइणीए पिअसीसा सारसिआ । 


जा ज आ = = 
व 
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[एषा दन्तकरण्डकहर्ता भगवत्या मन्दाकिन्याः 
प्रियशिष्या सारसिका || 
महिका - कीस अविलम्बिअ ण पविंसइ 7? 
[कस्मादविलम्ति न प्रविशति ?| 
(निष्क्रान्ता प्रतिहारी) 
हला अलाहि खण चिद । [सखि, अल क्षणं तिष्ठ || 
(ततः प्रविशति सारसिका) 
सारसिका-क हिअ भञअवहइए मट्िआउत्तन्तवण्णणे 
चिन्दिअस्स एअस्स दिव्वम्बरस्स आञअमणं! | 
अल्बी, रक्खसहत्थगअसि सुणिअ वेवति मे 
अङ्इम्‌ । 
(सस्मरण) ' 
कह ण दिही सीमन्तमणी । जस्स परस्समत्तेण 
मुज््ञन्ताणं सण्णालाहो होहइत्ति ओदिदह्ध 
भअवईए । 
(अग्रतो विलोक्य, सानन्द) 
एसा खु रुअरूइआ गहिआ अग्गओ वहइ 


मल्लि । 
(निर्वंण्यं) 


हुं मालापए हारो अहिसित्तो । सच्चं कहिअं 
भञअवहए मद्टिञए आआरेहिं कहिओ एव्व 
सरविआरीत्ति । 


1. 00 (ररोमाचच), त, , 
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[कथितं भगवत्या मद्धिकावृत्तान्तवर्णन, 
चिन्तितस्य एतस्य दिव्याम्बरस्यागमनम्‌ । 
हन्त, राक्षसहस्तगतेति श्रुत्वा वेपन्ते मेऽङ्गानि । 
(सस्मरण) कथं न दष्ट सीमन्तमणिः, 
यस्य स्पर्शमात्रेण मुह्यता संज्ञालाभी 
भवतीत्युपदिष्टं भगवत्या । (अग्रतो विलोक्य, 
सानन्द) एषा खलूत्कलिका गृहीता अग्रतो 
वर्तते मद्धिका । (निर्वर्ण्य) हु, मालापदे 
हारोऽभिषिक्तः । सत्यं कथितं भगवत्या 
मल्लिकाया आकरैः कथित एव स्मरविकार 
इति ।| 


नि 


(संस्कृ तमाश्रित्य) 
लुलितमधुरैः सेय सद्यस्स्फुटदलकेतकी- 
क पिशधवलै्कक्त्येवाङ्कैः स्मराभिभवं नवम्‌ । 
भवतु सफलः सर्गक्लेशी विधातुरनुत्तमः 
समुचितवरप्रासिप्रीत्या रमन्तु च बान्धवाः ॥ 6 ॥। 
मद्धिका - (स्वगतं) 
हन्त, दुट्वहजणाहिणिवेसिणी मह पच्चासा । 
[हन्त दुर्लभजनाभिनिवेशिनी मम प्रत्याशा || 


सारसिका - 
पण्णा भञअवहए आसीहिम्‌ । 
[ पूर्णा भगवत्या आशीर्भिः ।] 


म्विका - (सानन्द) का? [का] 
सारसिका - णं तुमं एव्व । [ननु त्वमेव ॥| 
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मल्लिका - एहि सारसिए । किं ण आसी अइ ? 
[एहि सारसिके । किं न आस्यते । | 


सारसिका - एक्तसरिअं गन्तव्वं ति । एकत्व वटृह भ्र अवह | 
पेसिअ अ एदं अम्बरगब्धिणं ढन्तकरण्डञअम्‌ । 
[इटिति गन्तव्यमिति । एकैव वत्ति भगवती । 
प्रेषित च एढढम्बरगर्भिंतं ढन्तकरण्डकम्‌ || 
(मद्धिका. सबहुमानमाढत्ते) 


नवमालिका - सहि, किअं एञअरस आअमणं धाराघरम्मि 
आगआए पवालिअए भदटिणी अमच्चसर्स 
रअणपहणा सीहलदीवाणीअं पाहुडीकञअति । 
[सखि, कथितमेतस्यागमनं धारागृहे आगतया 
प्रवालिकया भतुरमात्यस्य . रत्नपतिना 
सिहलद्ी पानीतं प्राभरृतीकृ तमिति । | 

सारसिका - सच्चं एअं एव्व । [ सत्यमेतदेव |] 

मच्लिका'- अज्ज कहिं वटृह भअवं | 
[अद्य कुत्र वर्तते भगवती ^| 


सारसिका -अन्तेउरम्मि देवीए सविहै अमच्चस्स 
मुहाओ संबरअसम्बन्धं कवि युण्णन्ती वह । 
[अन्तः पुरे देव्याः सविधे अमाल्यस्य 
मुखात्‌ शम्बरकसम्बन्धं किमपि शृण्वती वर्तते ।| 
नवमालिका - (अपवार्य) [र 
मण्णे, तं एव्व कोलीणं भद्िदारिअं सम्ब्रंओं 
राअमुहेण : ` पत्थेत्ति व क. 
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[मन्ये, तदेव कौलीनं भर्तृदढारिकां शम्बरको 
राजमुखेन प्रार्थयत इति । | 

मद्िका - (सजुगुप्सं, स्वगत) ` 
ऊ, कह मं अण्णो जणो पत्थेह 2 
[ऊ, कथं मां अन्यो जनः प्रार्थयते ?| 

सारसिका - ता अणुमण्णेउ मं पिअसही । 
[तस्मादनुमन्यतां मां प्रियसखी || 

महिका - सहि ण॒ पारेमि वारिउं भअवईए सविहं 
गच्छसिति । 

[सखिन शक्नोमि वारयितुं भगवत्यास्सविधं 
गच्छसीति ॥| 
(निष्क्रान्ता सारसिका) 

मल्लिका - सहि, आणेहि एण्ि चित्तफलञअम्‌ । 
| सखि, आनय इदानीं चित्रफलकम्‌ || 

नवमालिका -भअवईए . पेसिअं अम्बरं ढद्ुण 
लतति आणडस्सामि 

(इति करण्डकमादकाय विघटय्य. 
दुकू लमङ्गल्यग्र णोब्धरति, सविस्मयं)" 
अह्महं उल्मिज्जन्तबालकढलीगब्भपल्लवणि- 
व्विसेसमाउक्छोए .अस्स फस्सो । ५, 
1. ° दुकू लमुब्वरति, सस्मितं,मु.: ` 


76 मद्लिकामारुते 
(सहं ) 
कालिल्दि, भट्टिदारिअआ सिहणलालिआए 
मालिआए विअ परिमलो एअस्स । 
(विस्तारयति) 
[भगवत्या प्रेषितमम्बर दष्टा ज्ञटित्यानयिष्यामि । 
(इति करण्डकमादाय विघटय्य 
दुकू लमङ्कल्यग्रे णोच्धरति, सविस्मयं) 

अहो उद्धिद्यत्बालकदलीपल्लवनिर्विंशेषमूदुत्वः एतस्य 
स्पर्शः । (सहर्ष) कालिन्द, भतूंदारिकाया स्तन- 
लालिताया इव परिमल एतस्य । (विस्तारयति) | 


कालिन्दि - (विलोक्य, सकौतुक) 
सहि, वेरन्ते चित्त वि दीसह । 
[(विलो क्य, सकौतुक) सखि, पर्यन्ते चित्रमपि 
हश्यते || 


नवमालिका - (निर्वर्ण्य) 
ण केवलं चित्तमात्त पिअसहि, पेच्छ पेच्छ, अअण्णदीहरेहिं 
णअणेहिं महाभाओ एव्व आलिहिओ । 
[न केवलं चित्रमात्रं प्रियसखि, पथ्य पश्य, 
आकर्णदीघ्भ्यिां नयनाभ्यां महाभाग एवालिखितः || 
मद्धिका - (सविस्मयानन्दाभिलाष, आलोक्य) 
सहि णोमालिए सच्च सो एव्व । 
(सर्कृतमाश्चित्य) 
तद्वकतर श्रवणान्तचुम्बिनयन सा बन्धुरा कन्धरा 
तावाजानुविलम्बिनौ मरकतस्तम्भाभिरामौ भुजौ । 
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(सस्मित) 
तव्ढक्षो विपुलं स॒ एष धवलो हारोप्यमुष्मिन्रहो 
तावृख करिराजहस्तरुचिरौ ते एव त्रे पदे ॥ 7॥ 
(निर्वर्ण्य) 
हला एतिओ एव्व भेदो गअणिमेसेहिं अच्छीहि 
एसो दिव्वपुरुसो सो माणसोत्ति । 
[सखि नवमालिके, सत्य स एव । (सस्कृतमाश्रित्य) 
तद्धक्त्रं श्रवणान्तचुम्बिनयनं सा बन्धुरा कन्धरा 
तावाजानुविलम्बिनौ मरकतस्तम्भभिरामौ भुजौ । 
तद्धक्षो विपुल 
(सस्मित) 
स॒ एष धवलो हारोप्यमुष्मिन्रहो 
तावूख करिराज हस्तरुचिरौ ते एव ताग्रे पदे ॥7॥ 
(निर्वण्यं) 
सखि, एतावानेव भेदः, गतनिमेषाभ्यां अक्षिभ्यां 
एष दिव्यपुरुषः स मानुष इति || 


नवमालिका 3- (विहस्य) 
मुद्दे चित्तगएवि कि णिमेसोत्ति 
[(विहस्य)मुग्धे चित्रगतेपि कि निमेष इति ।| 
मद्धिका - कि ण सच्चो एसो । हद्धि चित्तगए विअ 
वित्तगएवि भमागि । 


1. सविस्मयं म, 2. सहोजो, मु, 


3. मु, गा§ 116 णिर्‌ कवागणद्टण्लह, पा होड; ऽ 16:41 7226. 
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[कि न सत्य एषः? हन्त चित्तगत इव यचित्रगतेऽपि 
भ्रमामि । | 


कालिन्दी - सहि णोमालिए णं एसो वित्तविण्णसगुणो 
जेण सच्चवपच्चवओ होइ ।' 
[सखि, नवमालिके, नन्वेष चित्रविन्यासगुणः, 
येन सत्यप्रत्ययो भवति । | 


नवमालिका - ` (चित्र निवर्ण्य) 
सहि एसा भदटिदढारिआए हत्थविण्णाणवे अत्थि 
अणुहरइ रमणिज्जा णिम्माणलेहा । 
[ (चित्र निर्वण्य) सखि, एषा भतृढारिकाया 
हस्तविज्ञानवै कग्धीमनुहरति रमणीया निर्माण- 
लेखा । | 


मिका - `. (सोत्कण्ठार्मरणं स्वगतम्‌ ) 
पच्चभिण्णा विअ एअस्सिम्‌ । 
(पुनर्निंवंण्यं) 


सहीओ पेच्छह पेच्छह। एअस्स काएवि महाभाञहेआए 
अवरि युहरारुढगादुक्कण्ठा पियुणो आआरो । ` 
[(सोत्कण्ठास्मरणं स्वगतम्‌ )प्रत्यभिज्ञैवेस्मिन्‌ | 
(पुननिर्वर्ण्य) सख्यौ, पश्य त, पश्य तम्‌ 1 
एतस्य कस्या अपि महाभागधधेयाया उपरि 
सुचिराखूढगाढोत्कण्ठापिशुनः आकारः || 


1. मु, ज1115 पए होइ । 
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(सर्कृतमाश्रित्य). 
वर्णान्तरेण बिसकाण्डसहो दरेण 
स्पृष्ट शरीरमकठोरकरीरमुग्धम्‌ । 
प्रम्लायतीव किमपि श्वसितानिलेन 
बिम्बाधरीपि कुरुविन्ददलाभिरामः ॥ 8 ॥ 
(सनिर्वेद). 
हन्त, मूलम्मि लूणी सहीवअणसलिलसिक्छी 
पच्चसालढाङ्करो । ध्णा खु सा पुण्णभाइणी जाह सोहग्गं ' 
महाभाओ बालचन्दअलापण्डरेहिं अङ्गेहि अक्खरं कटहेड । 
णिच्छलुणजा अ सा जा इमस्सिं एरिसावत्थे उदासीणा होड । 
(मदनपीडां नाटयन्ती, सखेदं, निश्वस्य) 
मुब्धहिअअ, कीस अण्णसंकन्तमाणसे जणे 
पुणो पुणी वि णिवहइसि 2 माणहणं मण्ण अच्जन वि 
णिप्फलमणौरहवसंवअस्सए तुह कहिं णु गआ 
तारिसी लज्जा । अहवा मम्महो एव्व उवालम्भणिज्जो । 
जेण तुमं एव्व तिक्खतिक्खेहिं वाणेर्हिः तस्सिं 
जणे ढिढ कीोलिअसि। 
(आकाशे) 
भञअव अवलाजणदसिअ भुञअसुण्डीर मम्मह 
भीरुओसि तुमं णअरग्घलदीग्घ भुअदण्डमण्डणादो 
महाभाञदो जेण पलआणलभीषणा मह हिअअं 
विप्पअजता वि त्हिंचि ठविए तुह स्वलच्छीकुम्भीलेण 
तस्सिं जणे ण णिवडन्ति तुज्ज्ञ मग्गणा । अहवा 
1. जाएसो, मु 2. सरेहि, मु, 
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णिवडन्तिअ जेण का एवि अददे मुद्धमहुरपण्डर - 
गण्डमूलो लक्िज्जइ एसो । 


(इति साख नि्व॑र्णयति) 


[(सनिवेद)हन्त मूले लूनः सखीवचन- 
सलिलसिक्तः प्रत्याशालताङ्करः। धन्या खलु सा 
पुण्यभागिनी,यस्यास्सीभाग्य एष महाभागो 
बालचन्द्रकलापाण्डरैरङ्कैरनक्षर कथयति । निषठकरूणा 
च सा.या अस्मिन्नीहशावस्थे उदासीना भवति । 
(मदनपीडा नाटयन्ती, सखेदं, निश्वस्य) मुर्धहृदय, 
कस्माढन्यसङ्कान्तमानसे जने पुनः पुनरपि निपतसि ? 
मानधन मन्य अद्यापि निष्फलमनौरथवशंवदस्य तव 
कून्रानुगता तादशी लज्जा? अथवा मन्मथ 
एवो पालम्भनीयः। येन त्वमेव तीक्ष्णतीक्ष्णै बण - 
स्तस्मिन्जने दढ कलितमसि । (आकाशे ) भगवन्‌, 
अबलाजनदर्शित भुजशीण्डीर्य | मन्मथ | भीलुकोऽसि 
त्व नगरार्गदीषभजदण्डमण्डनात्‌ तस्मात्‌ महाभागात्‌ | 
येन प्रलयानलभीषषणाः मम हृदयं भसर्मयन्तोऽपि तत्रैव 
स्थिते तव रूपलक्ष्मीकुम्भीलके तस्मिन्‌ जने न 
निपतन्ति तव मार्गणाः । अथवा निपतन्ति च येन 
कस्याप्यर्थै मुग्धमथितपाण्डरगण्डमूलो लक्ष्यत एषः | 


कालन्दी - (सकरुणं, जनान्तिक) 
अहो एदाए वेम्मादिसओ । 
[अहो एतस्याः प्रेमातिशयः ||] 
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(सस्कृतमाश्रित्य) 
चित्रदयितेऽपि तर्तैराकारैरन्यसङ्शङ्किन्याः | 
अस्या रीषविषादव्रौडीत्कण्ठापरिप्लुते नयने ।9॥ 
(प्रकाश) 

सहि, जइ अवसि विवक्खिअ वअणं ता अह 
वि कवि भणिस्सम्‌ | 
[सखि, यद्यवसितं विवक्षितं वचनं, तदा 
अहमपि किमपि भणिष्यामि || 


मद्धिका - (स्वगत) 
मण्णे एसा सिणंहमेत्तदसिणी पुणीवि 
आसासणे पवदहइ । 
(प्रकाश) 
कालिल्दि, कि विअ ? 
[ (स्वगत) मन्ये एषा स्नेहमात्रदर्िनी पुनरप्याश्वासने 
प्रवर्तते। (प्रकाशं) कालिन्दि, किमिव ^? | 


कालिन्दी - अह खु तक्केमि केणावि हत्थविण्णा- 
णणेउण पञआसडइउकामेण णिअबुदिमेत्तकप्पिओ 
कोवि लिहिंओ । घुणक्छरणाएण उण महाभाओ 
किईए सवादोजाओत्ति । 
[अह खलु तकयामि केनापि हस्तविज्ञान- 
नैपुण प्रकाशयितुकामेन निजबुद्िमात्र- 
कल्पितः कोऽपि लिखितः। घुणाक्षरन्यायेन 
पुनः महाभागाकृतेः संवादो जात इति । | 


1118111-06 
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मह्लिका -ण यह दिह तुए काएवि महाभाअदसणा- 
परवसहिअआएणिरउक्छण्ठाविणोअणसाहणं समाणुराअस्स 
तस्स पडिर्व थणासुर लिहि ति भणिदव्वम्‌। ण एत्थ 
ओ लग्गा अलज्ज वि दीसल्दिणअणपडिआवाह- 
मीसालिआ अञ्जणबिन्दुणो । 
[न युष्ट॒ दष्ट त्वया कयापि महाभाग- 
दर्शनपरवशहदयाया निजीत्कण्ठाविनोदन- 
साधनं समानुरागस्य तस्य प्रतिरूप 
स्तनाशुके लिखितमिति भणितव्यम्‌ । 
नन्वत्रावलग्नाः अद्यपि हश्यन्ते नयनपतिता 
बाष्पमिश्राञ्जन- बिन्दवः || 


कालिन्दी - सहि ण अम्भिदृ्ह एअ । कह णु दीवतरे 
दसणं होज्ज महाभाअस्स काएवि । अवि अ 
पच्वच्छ विरुद्ध अ एञअ। णं पच्चूए चिअ तुए 
दिही णउण ता एव्वं विंड अवपत्थिल्ली । 
(सस्मित) 
दाणि होइञअ । 
[ सखि, न युज्यत एतत्‌। कथन्नु दरीपान्तरे दर्शन 
भवेत्‌ महाभागस्य कस्यापि । अपि च प्रत्यक्षविरुष्ठं 
चैतत्‌ । ननु प्रत्यूष एव त्वया हष्ट, न पुनः तदा 
एव विधावस्थावान्‌। (सस्मित) इदानीं भवति च || 
मच्धिका - (स्वगत) 
जुत्तिजुत्ताइ इमाइ एदाए व्अजणाइ । हिअ, 
ईसि सूसासहोहि । 
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(प्रकाश) 

कालिन्द, अत्थु आकिर्संवाओ । कहं दीवंतरदहिए 
चित्तसिप्पिणा एसो हारमज्छ् -महिदमणीवि लिहि ओ । 
[(स्वगत ) युक्ियुक्तानि इमानि तस्याः वचनानि । 
हदय, इषत्सोच्छवास भव । (प्रकाश) कालिन्द, अस्तु 
आकृतिसवादः । कथ द्दीपान्तरस्थितेन चित्रशिल्पिना एष 
हारमध्य-महेन्द्रमणिरपि लिखितः | 


कालिन्दी : (विहस्य) 
ण जुख्जइ अहजरडइ णाओ, अहं सव अइ अह णत्ति । पेच्छ। 
| (विहस्य) न युज्यते अर्धजरतीन्यायः । अर्धं 
सवदढते,अर्धं नेति । पथ्य || 
(सस्कृ तमाश्रित्य) 
सत्क वीन्द्रमतिवत्‌ यदच्छया चित्रशिल्पिकरवर्णतूलिका। 
तत्तदुद्धिखितुमप्यलक्षित॒वस्तुतत्वमखिलं प्रगल्भते 110 ॥ 


मद्धिका - (सवितर्क) 
हत्थि, सन्देहडोलाएहिं दोलडइत्व हिअअम्‌ । 
(स्वगत, सान्तर्धेर्य) 

जं होड त होउ । तहसणोरयुअ लोअणाए मए दिहिआ 
लद्ो तस्स पडिच्छन्दो | 

[(सवितक) हन्त, सन्देहदोलया दोलत इव 
हदयम्‌ । (स्वगत, सान्तर्धंर्य) यद्भवति तद्भवतु। 
तदर्नोत्युकलोचनया मया दिष्ट्या लब्धः तस्य 
प्रतिच्छन्दः । | 
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नवमालिका - सव्वहा माते ससओ होउ ।एसोखु मुसा 
दे वअणति उवालब्ो सच्च वअणं कदु 
वित्तमिरसेण अत्ताणं पआसेइ । विसूरह अ तुज्ज 
अण्णहा सभावणेण। ता मुणालधधवलो हारो विअ 
अरुहइ तुह हिअअसङ्गसोभग्गम्‌ । 


(इत्युत्तरीयपदे संश्लेषयति) 


[सर्वथा मा ते संशयो भवतु । एष खलु 
मृषा ते वचनमित्युपालन्धः सत्यं वचनंकतुं 
चित्रमिषेणात्मानं प्रकाशयति । खिद्यते च 
तव॒ अन्यथासभावनेन । तस्मान्मृणालधधवलो 
हार इव अहति तव हदयसङ्सीभाग्यम्‌ | 
(इत्युत्तरीयपदे संश्लेशयति) | 


मच्लिका - (सौ त्यु क्यस्मरणहर्षवितक, स्वगतं) 
किणुखु एदम्‌ ? [किन्न खल्विदम्‌ °? |] 
(संस्कृतमाश्रित्य) 
अस्मिन्नुपेयुषि कुचस्थलमुत्तरीये 
निर्बीजमङ्करति काचिदनुस्मृतिर्मे । 
ास्य चित्रदयितस्य समेत्य सङ्ग 
अङ्ग तदङ्गपरिरब्धमिव प्रहृष्टम्‌ ॥ 11 ॥ 
नवमालिका -सहि बाहमन्थरणिप्फन्दलोअणा कि 
इाअसि 2 
[सखि, बाष्पमन्थरनिष्पन्दलोचना किं ध्यायसि 2 | 
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म्धिक - हला, एदरस दसणे णदहलद् विअ संजाअप्पच्च - 
भिण्णं विअ सञअ एव्व कवि किं वि उदल्लिड हिअअम्‌ | 
[सखि, एतस्य दशने नष्टलब्धमेव सञ्जात प्रत्यभिज्ञमिव 
स्वयमेव किमपि किमपि उल्लिखति हृदयम्‌ ।| 


नवमालिका - (जनान्तिक) 
कालिन्दि, उच्चेरं एद, ज॒ दीवदरटिअस्स दित्ववरस्स 
आञअमण ज वि तरस दसणेण पच्वभिण्णा । 
[( जनान्तिक) कालिल्दि, आश्चयमितत्‌, 
यद्ब्दीपान्तरस्थितस्य दिव्याम्बरस्यागमनं यदपि 
तस्य दर्शनेन प्रत्यभिज्ञा || 

कालिन्दी - कि एत्थ अच्चेरं जं जस्स पत्थुदं तस्स 
दूरद्िअवि परस आअच्छह । पेच्छ । 
[किमत्राश्चर्य, यद्यस्य वस्तुतः तस्य दूरस्थितमपि 
पाश्वमागच्छति । पश्य | 

(सस्कृतमाश्रित्य) 
अपि देशविप्रकृष्ट पाशर्हढावकृष्टानि ।' 
जनानान्तरेपि ज्ञटिति हि स्वामिनमनुयान्ति स्वानि वस्तूनि ॥12॥ 


पच्चभिण्णा उण अब्भरुदेव्व । अवा मल्लिंआमूले जणणं 
सहजा मालेत्ति अन्भुढो एव्व एदाए सच्चो उत्तदो । 
[प्रत्यभिज्ञा पुनरद्भुतैव । अथवा मल्लिआमूले जननं 
सहजा मालेत्यद्भूत एवैतस्यास्सत्यो वृत्तान्तः] 


1. ° कतं विकृष्टानि, मु, 
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(प्रविश्य) 


प्रतिहार -भटिदारिए एसो कोवि कड्कलिआदस्सिअमग्गो 
भमरओं णाम कणञअयुत्त-लिहिअं खाइरगारतव्वं 
धवलबरवेडिअपि वीयुपसरन्तमीपुमज्ञवाअड- 
दिहसण्णिवेसं करअले कविं रअणं धारअतो दुवाराम्मि 
वह । कड्कैलिआ भणड-सो हिर अच्ज पादे भअवर्हरए 
अस्समे समावत्तिदिहिण देण महाभाएण भद्टिदारिञअं 
दद्रु खन्दावाराओ आअदंति। 
[भवृंदारिके, एष कोञ्पि कड्कैलिकादर्िंतमार्गः 
भ्रमरको नाम कनकसूत्रलम्बितं खादिराङ्गारताग्र 
धवलाम्बर वेष्टितमपि विष्वक्प्रसरन्मयूख- 
पुञ्जप्रकटहष्टसच्चिवेश करतले किमपि रत्नं 
धारयन्‌ वहारे वर्तते । कड्केलिका भणति शस 
किल अद्य प्रभाते भगवत्या आश्रमे समावृत्तिष्टेन 
तेन महाभागेन भ्तुंदारिका द्रष्टु स्कन्धावा- 
रादागतः || 

(मल्लिका सख्योमुंखमवलो क यति) 

नवमालिका '- जुज्जइ एसी किल कडट्केलिआए 
चिच्छओ पि महाभाअस्स अब्भन्तरो अणुञअरो। 
[युज्यते एष किल कड्केलिकायाः शिक्षितः 
पतिः महाभागस्य अभ्यन्तरानुचरः । | 

मद्धिका - कण अलए । पवेसणिच्जी । 

|कनकलते, प्रवेशनीयः ।| 
1. 2५ (जनान्तिक), म, त,,मै,,मै,मै,, के, अ, 
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प्रतिहारी - तह । [तथा । | 
(इति निष्क्रम्य यथोद्दिष्टेन भ्रमरकेण प्रविशति) 


भ्रमरकः - (स्वगत) 
अज्ज मह अणाअरिअरस एदस्स अमच्चघरस्स 
पवेसे कड्कैलिआ दवारं आसि । 
(परिक्रम्य, सश्लाघ) 
उदारसीली खु णाह मारुओी जेण 
महाराआजणुपेसिओ दिव्वंदरआअदो बालक्छ- 
पाडलो एसोवि मणी दिण्णो । अहवा तारिस- 
मालिआढाणस्स जीविअवि उइअ एव्व । का 
उण गणणा मणिहारेसु । 
(निःश्वस्य) 
कीस सत्थवाहहिदएण केणीपयाणिकिओ 
अणक्खम्‌लं तं चित्तफलञअ कीस वा 
महाराएण वेसिञअम्‌ । जस्सि आणीञअमेत्त 
एव्व विण्णाअ कुलगौत्ताए सिहलदीवा 
आञअआए चित्तकण्णाए दंसणेण ददडो विअ 
णाअड़ि अदिषह्टी चिदृह णाह मारुओ । अहव 
दृरेकु लगोत्ताइं अ णाआसत्ताएत्ति भणिढव्वम्‌ । 
(सविमशं) 


[ (स्वगत) अद्य ममानाचरितस्येतस्या-मात्यगृहस्य 
प्रवेशे कड्लिकाब्दारमासीत्‌ । (परिक्रम्य, 
रष्लाघं) उदारशीलः खलु नाथो मारुतः येन 
महाराजानुप्रेषितः व्डीपान्तरादागतः बाला्कपाटलः 
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एषोऽपि मणिर्दत्तः । अथवा, ताहशमालिकादानस्य 
जीवितमप्युचितमेव। का पुनर्गणना मणिहरेषु । (निश्वस्य) 
कस्मात्सार्थवाहहतकन उपायनीकृतं अनर्थमूल तच्चित्र- 
फलक कसर्मान्ढा महाराजेन प्रेषितं यरिमेन्नानीतमात्रैव 
विज्ञातवृल्लगोत्रयोःसिहलब्दडीपादागतायाश्चित्रकन्याया 
दश्निन दग्ध इव नाकस्थितदहष्टिरितेष्ठति नाथमारूतः। 
अथवा दूरे कुलगोत्रे च नाकशक्त्या इति भणितव्यम्‌ | 
(सविमर्श) एतावन्मात्रेपि जगति! कानु खलु 
हसितलक्ष्मीसौन्दर्यविभ्रमा ताशी सत्या भवेत्कन्यका? | 


प्रतिहारी - एसा भद्िदारिआ । [एषा भतृदारिका || 


भ्रमरकः!- ङुसा चिअः एसा कणअचंपञअदलदामरमणीज्जङ्गी 
महाभा । जा चित्तगआ णाहेण मारूएण 
णिप्फ़न्दमन्थरसिणिब्देहिं लोअणेहिं पुलोडल्जइ । अदो 
एव्व जुज्जइताए कुअत्थललिहिआ मालिआवि । 

(साशस) 
ताला खु वमहो वमहो । जाला तस्मि विअ 
एब्धवि जणे मुञ्चह अह्वे बाणे । 
(नातिसमीपस्थ एव) 

पणमामि । 
[हु, सैवैषा कनकचम्पकदढलदामरमणीयाङ्गी 
महाभागा, या चित्रगता नाथेन मारुतेन 


1. अस्मिन्‌, मु, ००५ (सानन्दं स्वगतं ), मु, 2. रच्वा [सत्या], मु, . 
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निष्पन्दमन्थरस्निग्धाभ्यां लोचनाभ्यां दश्यते । 
अत एव युज्यते तस्यां कृचस्थललिखिता 
मालिकाञपि। (साशंसं) तदा खलु मन्मथो 
मन्मथः यदा तरिमेन्चिवात्राऽपि जने मुधत्यर्घनि 
बाणान्‌ । (नातिसमीपस्थ एवे) पणमामि ||] 


मद्धिका - (स्वगतं) 

तस्स परिअणोत्ति महन्तो खु एअस्सिं बहुमाणो । 

पुण्णवन्ता खु एदे जे अलसीदलसामलं महाभाओं 

फलणिम्माणेहिं णअणेर्हिः णीसंक इच्विअ पेच्छन्ति | 
(जनान्तिक) 

कालल्दि, उहइअं ववहर । 

(स्वगत) तस्य परिजन इति महान्खल्वे- 

तस्मिन्‌ बहुमानः। पुष्यवन्तः खल्वेते यै 

अतसीदलश्यामलं महाभागं सफलनिमणि- 

लोचनैः निःशङ्क सदैव पश्यन्ति । (जनान्तिकं) 

कालिन्दि, उचितं व्यवहर |] 


कालिन्दी - भमरञअ ईसि समीवे होहि । 
[ भ्रमरक, ईषत्समीपे भव || 


भ्रमरकः - (स्वगतं) 
कह णामहेअं वि अवगअं एआहिम्‌ †? 
| कथ नामधेयमप्यवगतमेताभिः 2 | 
(समीपमुपसर्पति) 





1. दिहीर्हि, मु, 
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प्रतिहारी - पञअसद्ौ विअ पडिहारम्मि । ता गच्छद्धि । 
पदशब्द इव प्रतिहारे । तस्माद्च्छामि ।| 

सख्यौ - (जनान्तिक) 
उहइञअवेइणी खु कणअलता । 
[उचितवेदिनी खलु कनकलता || 

भ्रमरकः - (मदल्टिका निर्वर्ण्य, स्वगतं) 
एञएं बिसकण्डपण्डुरगण्डम्‌लवक्खाअमअणा 
तणुवह्ली । 

(पुनर्निर्वर्ण्य) 

एसा जहवी विअरअणसाणुसिङ्ग एआए कु 
अमण्डलं मण्डेड णाहस्स हारयद्धी हन्त, न 
केवलं हारयही, णाहो वि मारुओ 
उत्तरिज्जपल्लवो लम्बी इहच्चिअ कलह । 
[(मद्धिका निर्वर्ण्य, स्वगतं) एतस्याः 
बिसकाण्डपाण्डुरगण्डम्‌लव्याख्यातमदनवेदढना 
तनुवल्ली। (पुनर्निर्वप्यरिएषा जाहवीव रत्नसानुशङ्गमेतय्याः 
कुचमण्डलं मण्डयति नाथस्य हारयष्टिः । हन्त, न 
केवलं हारयष्टिः । नाथोऽपि मारतः उत्तरीय- 
पल्लवालम्बी इहैव क्रीडति |] 


कालिन्दी - भमरअ, को उण वावारो महाभाअस्स | 
अवरहृह्धि काइ वाआदेसवअणाणि तुह 
वअण पाविआडइ । 
|भ्रमरक, कः पुनर्व्यापारो महाभागस्य । अपराहे 
कानि वागादेशवचनानि तव वढनं प्रापितानि 2 | 


दि ती यो ७ऽड्कु: 9] 


भ्रमरकः-सुणीअउ । अत्थि रअणपडइणामहिएण सञ्जत्तिअ 
वरेण अह्माणं महाराअस्स दिण्णं उवाअणं अवह 
रअणम्‌। एक विलआजणचिहुरबन्धसप्णिवेस- 
जोग्गो अमुणिअग्घो सीमन्तमणी । अण्णं चित्तगअ 
सअललोञअलोअणसंवणणं लाअण्णमअं क्वि 
कण्णआरञअणम्‌ | 
श्रूयताम्‌ । अस्ति रत्नपतिनामधेयेन सांयात्रिंक 
वरेण! अस्माकं महाराजस्य दत्तमुपायनमुभयं 
रत्नम्‌ । एक वनिताजनयिकुरबन्धसच्चिवे श- 
योग्यः अज्ञाताष्स्सीमन्तमणिः । अन्यच्चित्रगतं 
सकललोकलोचनसंवननं लावण्यमयं कमपि 
कन्यकारत्नम्‌ । | 

मद्धिका - (स्वगतं) 
अम्महे ण संछाहओ पमाएण थणंसुअगओं 
महाभाञजपङडिच्छन्दो | 
[ (स्वगत) अहो न संच्छादितः प्रमादेन 
स्तनाशुकगतो महाभागप्रतिच्छन्दः । | 

(व्याजेन संच्छादयति) 

सख्यौ - (जनान्तिक) 
किं एसो एव्व रअणपड ? [किमेष एव रत्नपतिः ¢? | 

कालिन्दी - तदो तदो 2 [ततस्ततः ?"] 

भ्रमरकः - तदो भणिअं तेण सौीअ मणि तं अ 


वित्तफलञअ अण्णं वि किवि दन्तकरण्डअगव्भग.अं 
1. सायन्त्रिकवरेण, के, 
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दिव्वबरं सीहलद्दीवपेरन्ते लङ्काओ उत्तरपुरिमे 
दिसाभाए माणुससंचारहूणे' जुण्णरण्णमजज्ञम्मि 
अभ्भकससिहरस्स कस्सवि वडरुक्खस्स 
हेहत्थले पाहाणपटहपडिद्वाविअं मर्जगपल्बह हि 
अह्येहि ददन्ति । 

[ततो भणित तेन, स च मणिः, तच्च चित्रफलकं, 
अन्यदपि किमपि ढन्तकरण्डकगभगत 
दिव्याम्बरं सिहलब्दीपपर्यन्ते लङ्कातः उत्तरपूर्वे 
दिशाभागे मानुषसश्ारहौीने जीणांरण्यमध्ये 
अभ्र कषशिखरस्य कस्यापि वटवृक्षस्याधस्थले 
पाषाणपष्ठप्रतिष्टापित मार्गप्र्रष्टैररमाभिर्हष्टमिति || 


कालिन्दी - (जनान्तिक) 
मण्णे तं एव्व एद दिव्वबरम्‌ । 
(प्रकाश) 
तदो तदो ? 
[जनान्तिक ) मन्ये तद्ेवैतदिव्याम्बरम्‌ | 
(प्रकाश) ततस्ततः ?| 
भ्रमरकः - तदो दसिअदिव्वबरीो एव्व 
गहिअपारितोओ जहेच्छ गओ सो रअणवर्ह। 
[ततश्च दर्शितदिव्याम्बर एव, गृहीतपारितोषिकः 
यथेच्छ गतः स रत्नपतिः || 
सर्वाः - स्वगत) 
गओ संसओ । [गतः संशयः ।| 
1. युण्णे, [शून्ये] मु. 
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कालिन्दी - तदो तदी [ ततस्तत : ?] 


भ्रमरकः - अह वच्चलेण भटिणा मह हत्थे 
पेसिअं तं रअणजुअलं दट्ण, णाहमाख्ओ सहत्थेण 
गोहिञअ तं चित्तकण्णञअं विह्मआणदणिब्भरेहि 
णअणेहिं विसद्पुण्डरीअदलमालाजालेर्हिं विअ 
अच्चवअदो संजाअवच्वभिण्णो चिरं ठिओ । 
[अथ वत्सलेन भर्त्रा मम हस्ते प्रेषितं तद्रत्नयुगलं 
हृष्टा, नाथमारुतः स्वहस्तेन गृहीत्वा, ता चित्र 
कन्यकां विस्मयानन्दनिभ॑राभ्या नयनाभ्यां 
दलत्पुण्डरीकदलमालाजालैरिवार्चयन्‌ सञ्जात- 
प्रत्यभिज्ञ: चिर स्थितः || 


महिका - (सनिर्वेद, निश्वस्य, स्वगतं) 
हन्त, मह जीविआलम्बणमणोरह अल्ज दिज्जो 
तु्ञ जलजली । 
` (जनान्तिक) 

कालिन्दि, विसंवदिआ तुह उववत्तीओ । 
[(स्निर्वेद, निश्वस्य, स्वगतं) हन्त मम 
जीवितालम्बनमनोरथ अद्य देयस्तव जलाञ्जलिः । 
(जनान्तिक) कालिन्दि, विसंवदिकास्तवोपपत्तयः। |] 


कालिन्दी - (जनान्तिक) 


सहि वअणसेसं अयुणञअ कस तम्मसि? 
(प्रकाश) 
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तदो तदो ^ 


[(जनान्तिक) सखि वचनशेषमश्रुत्वा 
कस्मात्‌ ताम्यसि 2 (प्रकाश) ततस्ततः ?| 


भरमरकः - तदो अ तं कण्णञअं सच्चं मण्णन्तो 
सीमन्तवदढे तं मणि करअलेण पुणी पुणी 
विणिहिअवंदो | 
[ततश्च ता कन्यकां सत्यं मन्यमानः 
सीमन्तपदे तं मर्णि करतलेन पुनः पुनः 
विनिहितवान्‌ ।| 

मद्धिका - (जनान्तिक) 
सुद वअणसेसं वि ? [श्रुतं वचनशेषमपि 2? 


नवमालिका - (स्वगतं) 
भञअव मअण, जुत्तं ण्विद म॒द्धहिअअं 
कुलकण्णआजनं तस्मि महाभ्राए दिढलग्ग- 
हिअअ काएविंअ तं उण अण्णस्सिं संकामेसि । 
भगवान्‌, मदन | न युक्तमिदं मुर्धहृदयं 
कुलकन्यकाजनं तस्मिन्‌ महाभागे हढलग्न- 
हृदया कारयित्वा तं पुनरन्यस्मिन्‌ संक्रामयसि |] 


कालिन्दी - (स्वगत) 
कि णु खु एदम्‌ ? अहवा असंपुण्णआ एव्व 
वअणम्‌ । 
(प्रकाश) 
अही महन्तो खु अणुराओ तस्मिं जणे 
महाभाञस्स । अह काए विअ तीए आकिदी । 
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(स्वगत) किन्चु खल्वेतत्‌ 2 अथवा असम्पूरणमेव 
वचनम्‌ । (प्रकाशं) ओ महान्खल्वनुरागः तस्मिन्‌ 
जने महाभागस्य । अथ कस्या इव तस्या आकृतिः? | 

(मल्लिका साशंसं श्रृणोति) 

भ्रमरकः - एदल्मं समअं मुणेमि का एवि तीए सरिसी 
णत्थित्ति । 

[एतावन्तं समयं मन्ये कापि तस्याः सदशी 
नास्तीति ।| 

म्लिका : (सनिश्वासं, स्वगत) 
अदो खु महाभञअस्स लोअणाण अणुरुहा 
जाञद्धि । 

[अतः खलु महाभागस्य लोचनयोः अनहां 
जातास्मि || 

कालिन्दी - कौ एष्डह समअत्ति सासङ्कं विअ वअणम्‌ ? 
[कसर्मादेतावन्त समयं इति साशङ्कमिव वचनम्‌ ^? | 

भ्रमरकः - एताहे उण 

(इत्यर्धोक्ते ) 
उहआणुहअ ण जाणीअदि जह दिदं भणामि । 
(मद्धिकां निर्दिश्य) 
एमेअ वदृ । 
[इदानीं पुनः (इत्यधक्ति) उचितानुचितं न ज्ञायते 
यथानिर्दिष्टं भणामि । (मल्लिका नि्दश्य)एवमेव वर्तते।] 
म्धिका - (सोच्छरासं) 
दिद्धिजआ सरिच्चपअं पि आरीविअद्ि । 
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[(सोच्छास) दिष्ठ्या "सहक्षपदमप्यारोपिताऽस्मि || 


उभे - (जनान्तिक) 
सहि दद्धिआ वहामो तुमं एव्व तहिं आलिहिआ । 
[सखि, दिष्ट्या वधमिहे, त्वमेव तत्रालिखिता ।| 


मह्धिका - कह सारिरसमेत्तेण अति भणीअदि | 
[कथं साहश्यमात्रेण अहमिति भण्यते °? | 


कालिन्दी - तुम दद्ुणा अण्णाए पडिरुव्वं महाभाओ ण 
वेच्छ इतति । 
[त्वा दष्टा अन्यस्याः प्रतिरूपं महाभागो 
न पश्यतीति || 


मद्धिका -अहो सिणेहो । [अहो स्नेहः || 


कालिन्दी - (प्रकाशं) 
भमरञअ, कि एत्थ अणुं, ण हि अग्निसदहे 
उच्चारिए जीहा ठञ्जहइ । णणु आकि सारिसं होड । 
[भ्रमरक । किमत्रानुचितम्‌ 2 न हि अग्निशब्द 
उच्चारिते जिह्वा दल्यते ? ननु आकृतीनां सादृश्यं 
भवति || 


भ्रमरकः - ण केवलं सरिस्समेत्ि, सच्चं तत्तहोर्ईए 
एव्व अज्ज णाहस्स दिण्णाए मालिआएर सह 
लिहिआ । 


1. साद्श्य०, अ, के, के 
2 >3 4 
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[न केवलं साहश्यमात्रं, सत्यं तत्रभवती एव 
अद्य नाथाय दत्तया मालिकया सह लिखिता ।| 


कालिन्दी - (जनान्तिक) 
सहि, कि अचज्जवि सारिर्समेत्तम्‌ । 
[सखि, कि अद्यापि साहश्यमात्रम्‌ ?| 
मल्लिका - (सानन्दं) 
सहि कहं दीवंदरे मह पडच्छन्दो 7? 
[सखि, कथं द्रीपान्तरे मम प्रतिच्छन्दः? | 


कालिन्दी - जह महाभाञअस्स 
(प्रकाश) 
अच्चेरं एदं, तदो तदो ? 
[यथा महाभागस्य । (प्रकाश) आश्चर्यमेतत्‌ ततस्ततः।| 
भ्रमरकः - तदोअ पिअमित्तेण णाहकलञण्ठेण ण एसा 
सच्चत्ति णिवारिए णिवुत्तोतो सीमन्तमणिणवेसपआसाओ 
महाभाए एव्व जोग्गोत्तिं हं एअस्स दढाणे आणत्तो । 
[ततश्च प्रियमित्तेण नाथकलकण्ठेन नैषा 
सत्येति निवारिते निवृत्तस्तस्मात्‌ सीमन्तमणि- 
निवेशप्रयासात्‌ महाभागाया एव॒ योग्य इति 
अहमेतस्य . दाने आज्ञप्तोऽसिमि ।| 
(इति मणिमम्बरादुद्ूत्यः कालिन्दीहरते 
समर्पयति) 
कालिन्दी -भमरअ,परवडइई खु अह्याण पिअसी महाभाएण । 
ता जह णिदि करह्म । 


1112111-7 
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[श्रमरक, परवती खल्वस्माकं प्रियसखीं 
महाभागेन । तस्मात्‌ यथानिर्दिष्टं कुर्मः || 
(इति मणिमादाय मदल्टिकायाः प्रदर्शयन्ती, 

जनान्तिक, संस्कृतमाश्रित्य) 

तदिदं हाटकसूत्रस्यूतं सखि पाटलं रत्नम्‌ । 

प्रेषितमनुरागधर मन इव मूर्त! स्मरेषुणा विद्धम्‌ ॥13॥ 
(मल्लिका सोत्कण्ठमालोकयति) (नेपथ्ये) 

एषा सम्प्रति चक्रवाकरमणी ष्ट्या मिलद्ाष्पया 

पश्यन्ती चरमक्षमाधरतटीसीमन्तरत्नं रविम्‌ । 
सम्प्राप्ेव भवान्तरं शिव शिव व्यामुह्यता चेतसा 
पाश्वस्थश्च न वेत्ति वल्लुभमहो शापस्य दुर्लङ्घता ॥ 14 ॥ 
(सर्वे आकर्णयन्ति) 

महिका - (स्वगत) 
हन्त॒ अह विअ तवसिणी चक्छवाहवं वि | 
[हन्त, अहमिव तपस्विनी चक्रवाक्यपि || 

(पुनर्नेपथ्ये) 


त्यज चक्रवाकि शोक वधान धैर्य सहस्व समयममुम्‌ । 
अयमेव वासरमणिर्हरिष्यते शापमृच्छरन्ति ॥ 15 ॥ 


नवमालिका -भटिदारिए एदे खु वन्दिणो भटिणौ 
अमच्वस्स साअ सच्छन्द उग्घोसञअन्ति |. 
1. ० मूर्तमुम, 
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भर्तृदारिके, एते खलु वन्दिनः भर्त्र अमात्याय 
साय सन्ध्यामुद्धोषयन्ति || 


भ्रमरकः - अणुमण्णतु म महाभाओ जाव णाहस्स 
इम वुत्तन्द णिवेदेमि । 
[अनुमन्यता मां महाभागाः । यावन्नाथायेमं 
वृत्तान्तं निवेदयामि || 

कालिन्दी -एइणा सञ्जमणमग्गेण णिग्गमिअ जह । 
णेउर सदेण जाणीअदि देवी पिअसहि दद 
आ अच्छ इत्ति । 
[एतेन सञ्जवनमार्गेण निर्गत्य याहि । नूपुर- 
शब्देन ज्ञायते देव्यपि प्रियसखीं द्रष्टु - 
मागच्छतीति || 

(इति निष्क्रामति) 

नवमालिका - अल्ये वि पच्चुग्गच्छल्यम देविम्‌ । 

[वयमपि प्रयुद्धच्छामो देवीम्‌ ॥] 


मद्धिका - (स्वगत) 
अज्ज वि अणासङ्ग हिअअम्‌ । 
(सविस्मयं) 
कह णु दिव्वदरे मह पडच्छन्दौ त्ति | 
(सानन्द ) 
सुद भणिअ कालिन्दीए्‌ जह महाभाअस्सत्ति । 
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| (स्वगत) अद्यापि अनास्थं हृदयम्‌ । 
(सविस्मयः) कथं नु द्दीपीन्तरे मम प्रतिच्छन्द 
इति ।(सानन्दः) युष्ट भणित कालिन्द्या, यथा 
महाभागस्येति || 


भ्रमरकः - (सहर्ष, स्वगत) 
अणुदहधिओ णाहस्स अदसो, दिद्धो अ 
विआरेहिं पड़िरुत्वधारणेण अ णाह एदाए 
अणुराओं, वआसिओ अ णाहस्स भावो । 


[(सहर्ष, स्वगतं) अनुष्ठितो नाथस्य 
आदेशः, ष्टश्च विकारैः प्रतिखपधारणेन 
च॒ नाथेऽस्याः अनुरागः प्रकाशितश्च 


नाथस्य भावः || 
मद्धिका - सहिओ गच्छह्म । [सख्यः । गच्छामः |] 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 


उद्दण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत यं रङ्देवी तथाम्बा 
्रैविद्येशो महर्षिर्निरवधिमहिमा यदधिते जागसख्कः । 
तस्य श्रीविक्रमज्ञाबहुमतिरचिते मद्धिकामारुतेऽस्मिन्‌ 
द्ैतीयीको व्यतीतः प्रकरणतिलके निष्कलङ्को ऽयमङ्गः' ॥ 





1. मु, 16845, इति मद्धिकामारुते द्वितीयो ऽङ्कः; 0111115 1116 “€ाऽ€. 


॥ तृतीयोऽङ्कः ॥ 
(ततः प्रविशति मन्दाकिनी) 


मन्दाकिनी - (सानन्द) 
अहो एेदपर्यमस्मढानुकूल्ये विद्यातुः । तथाहि - 
अव्याजरम्यो सहशोनुरागो 
यन्मद्लिकामारुतयो विगाढः । 
यच्वानयोः सङ्गममाशु शंसन्‌ 
क्षीमस्य सीमन्तमणेश्च लाभः ॥1 ॥ 
(साख) 
दिव्याम्बरीत्तरीयं शिखामणिन्यासरुचिरसी मन्तम्‌ । 
पश्यन्ती वपुरस्या प्राच्यं जन्म स्मरामि वत्सायाः ॥ 2 ॥ 
(सहर्षवि तक ) 
एतयो : सखलु- 
जन्मन्येव प्राक्तने लब्धदार्र्यः 
प्राप्तो दीपि दर्शनादद्य भूयः । 
मन्ये यावद्‌ द्रव्यभावि'"प्रतिष्ठो 
माज्जिष्ठोऽयं वत्सयोः रागबन्धः ॥ 3 ॥ 
तदुक्त अनुरागतत्वविद्धिः - 
यूनोः स्थिरप्रकाशः स्थिर प्रकाशोऽस्थिरप्रकाशश्च । 
उत्तममध्यमनीचा रागा माज्जिष्ठनीलकौसुम्भाः ॥ 4 ॥ 





1. दुर्विभाव्य ^~ मु, 
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(सदय) 
वर्णितश्च कालिन्द्या मल्लिकाया मढनातङ्खः। 
ली नावल्लीभवनकु हरे पत्ररन्धाच्चकोरी - 
चशुसरतं शशिकरकणं वीक्ष्य मूच्छमुपैति । 
लीलारामात्‌ पिकमुखरितात्‌ का कथा सा बिभेति 
स्वालापेभ्यः चकितनयना यत्कुहूकोमलेभ्यः ॥ 5 ॥ 


इति । 
विनयगाम्भीर्यनिधिः मारतोपि निरवधिस्नेह- 
माख्ढ एव । तथाहि - 
इच्छति दर्शनमनिशं पृच्छति कार्याणि कथयति रहस्यम्‌ । 
चिरपरिचयैकलभ्यं विसखम्भं प्राप्य कतिपयैर्दिवसैः ॥ 6 ॥ 


सुविहितश्च परस्परप्रतिच्छन्ददशंनमात्र- 
विनीदितोत्कण्ठलयोः वत्सयोः भूयो दर्शनाय 
कालिन्दी सारसिकामुखेन वसन्तोद्याने निपुण 


उपायः | 
(सवितं) 

इदानीं शम्बरकस्य शाम्बरी प्रतिविधेया | 
(आकाशे) 


साधु, सर्व॑मङ्गलाचरणशेखर विश्वावसो, साधु । 

अजहतैव माधुर्यं प्रत्याख्यातो राजनिर्ब॑न्धः । 

यदस्या मट्िकाया वरनिर्णये नाह प्रमाण, 

अपि तु भगवती कात्यायन्येवेति । 
(सानुशय) 
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हन्त, शम्बरकनयस्य कटिल्यमाशङ्क्य 
अनाश्वास हृदयम्‌ । 
(प्रविश्य, ससभ्रमा) 

सारसिक्र - भञअवई | अणुहिओ. अआदेसी । 
वसन्तवणु.ज्जाणेअदिमुत्तलआमण्डवम््मि 
पडिद्ाविओ मए भमरअमेत्तसहाओ मारुओ। 
कालिन्दीएर वि तहिचेअ आणिख्जहइ 
कुसुमाहरणच्चलेण णोमालिआ दुआ मद्धि । 
|भरगवति | अनुष्ठितो आदेशः । वसन्तवनोद्याने 
अतिमुक्तलतामण्डपे प्रतिष्ठापितो मया भ्रमरक्छ- 
मात्रसहायौ मारुतः । कालिन्द्याऽपि तस्मिन्ने- 
वानीयते कुसुमाहरणच्छलेन . नवमालिका 


द्वितीया मद्लिका ।| 


मन्दाकिनी - (सानन्दं) 
अस्तु भूयोदर्शनेन किमप्याश्वासनं वत्सयो 
इमौ प्रकृत्या सुकुमारगात्रौ कथचिदातङ्कममुं सहेते । 
परसर्पराङ्गव्यतिषङ्गहद्यौ यन्माल्यहारौ ""प्रतिधारयेते ।।7॥ 
(विलोक्य) 
वत्से, कुतौ विश्रान्तलोचना वेपमानाङ्गी 
ससभ्मा इव लक्ष्यसे ? 
सारसिक्र - भञवहइ। अज्ज आणत्तो किल मच्चो 
महाराएण विरसावसू । एण्ड पुच्छढव्वं तुए 
1. व्यति, मु .त,मै,अ, "~: :, ‰ ~~ + 
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गोरीघरं गउअ मल्लिका कस्स दिज्ज इत्ति । 
जइ कहडइस्यह भअवं संबरअस्सत्ति ताला 
अणुदेज्जो तुए अविसंक गोरीए आएसोत्ति । 


(भगवति, अद्य आज्ञप्तः किल अमात्यः 
महाराजेन विश्वावसुः । इदानीं प्रष्टव्यं त्वया 
गीरीगृह गत्वा मल्लिका कस्मै दीयतामिति। 


यदि कथयिष्यति भगवती शम्बरकायेति 
तदा अनुष्ठेयस्त्वयाविशङ्क गौर्या आदेश इति ।| 


मन्दाकिनी - (साशङ्क) 
ततस्ततः 9 


सारसिका - अह तहत्ति पडिवण्णराअसासणी 
परिउओ राअपुरिसेहिं गोरीए घरं पविसन्ती 
अज्ज आअच्छन्तीए मए दिद्धो अमच्चो । एअं 
अ भञवईए णिवेएमित्ति सत्ति आदि । 
[अथ तथेति प्रतिपन्नराजशासनः परिवृतो राजपुरुषैः 
गौर्या गृह प्रविशन्‌ अद्यागच्छन्त्या मया ष्टोऽमात्यः। 
एतत्पुन्भगवत्यै निवेदयामीति ज्टित्यागताऽस्मि |] 


मन्दाकिनी - (स्वगतं) 
हन्त, शङ्धितमेवो पन्यस्तम्‌ । 
(प्रकाश) 
वत्से, अहमपि गीरीदर्शनाय प्रस्थिताऽस्मि। 
तदादेशय मार्गम्‌ । 
सारसिका - इदो इदो । [ इतः इतः । | 


तृतीयोऽङ्कः 105 
(उभे परिक्रामतः) 

मन्दाकिनी - वत्से, सारसिके मन्ये मट्लिकामारुतयोति- 

प्रकटमनुरागमुपलक्ष्य क्मिप्येतदढारब्धं शम्बरकेण। 


सारसिका - हु महाराओ वि तस्स अणुरऊूलोत्तिं संकोअड। 
[हु महाराज अपि तस्य अनुक्रूल इति शङ्क्यते।| 


मन्दाकिनी - मुग्धे, त्रिभुवनदुर्लंज््शासना नहि 
राजशासनानुवर्तिनी भगवती कात्यायनी । 
(विहस्य) 
सुजनेषु' निसर्गसुकुमास्य खलजनेषु घोरतमथ् 
देव्याश्चरितम्‌ । पश्य- | 
सेयं कुले प्रथममद्रिपतेरपर्णा 
विश्वत्रयस्य जननी कृपयावतीर्णा । 
अङ्कैरकूत्रिमविलासविलो भनीयै- 
रङ्गीचकार वपुरर्धमनङ्गशत्रोः ॥ 8 ॥ 


सारसिका -सञ्जीविओ खु पुणो वि हीरदढालदहण 
भप्पिओ कन्दप्पौ विल्भमकोमलेहिं देवीए 
°अवङ्गेहिम्‌ । 
[सञ्जीवितः खलु पुनरपि हरललाट दहन - 
भस्मितः कन्दर्पः विभ्रमकोमलैर्देव्या अपाङ्कैः ।] 


मन्दाकिनी - सैषा पुनः - 
1. ० सुजनेषु, मु, 2. जङ्गहिम्‌ , मु त, „+ अ, मै. के, 


व 
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चण्डानां दानवानामधिरणमुरुणा मण्डलाग्रेण मुण्ड 
खण्डं खण्डं दिशन्ती प्रमथमृगहशां कन्दुकद्षेडिताय । 
कण्ठं कण्ठीरवस्य प्रचलसितसटामण्डलं मण्डयन्ती 
घण्टाशङ्खासिशाङ्गत्रिशिखविशिखो दण्डषण्ड भ्जिहिण्डे ॥9॥ 


सारसिका-गिराणं दूरे खु महिससिरकुदहाअ- 
 चलणपोम्माए चण्डिआए विक्छमो | 
[गिरां दूरे खलु महिषशिरः कटाक - 
चरणपद्मायाश्चण्डिकायाः विक्रमः || 
मन्दाकिनी - अतो न ' प्रभवत्यसुरेन्द्राणामपि माया 
महामायायां दूरे शम्बरकस्यः | 


सारसिका - सच्च॒ एञम्‌ | 
(अग्रतोऽवलोक्य) 
एअं सण्णद्ठकालाम्बुअसिणिद्तमालसण्ड- 
पिण्डअंधआरं घोरीघरम्‌ । _ 
[सत्यमेतत्‌ । (अग्रतोऽवलोक्य) 3 एतत्सन्नब्द - 
कालाम्बुदस्निग्धतमालषण्डपिण्डितान्धकारं 
:.; गौ रीगृहम्‌ ।| - 


मन्दाकिनी - वत्से, अत्र स्थित्वैव श्रोष्यामो दूर- 
स्थितानामेव सुलक्षोऽयं वश्चनाविशैष 

#. (ने पथ्ये) 

मातर्नमोऽस्तु तुभ्यं प्रसीद कल्याणि देवि शर्वाणि 
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1. प्रलभति मु, 2. ग दूरे शम्बरकस्य, मु,3. विलोक्य, मु 
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मन्दाकिनी - (आकर्ण्य) 
तदिदं धीरप्रशान्तगम्भीरस्वरस्य विश्वावसो - 
रनुनाथनम्‌ । 
(पुननेंपथ्ये) 
वत्स, विश्वावसो ! ज्ञायतां शम्बरक 
मल्लिकाया वर इति । 


मन्काकिनी- (पुनराकर्ण्य) 
कथमियं तमालषण्डशृङ्गोत्था करभघर्घरस्वरा 


आकाशवाणी । 
(स्वरानुसारेण चक्षुः प्रेष्य) 
पश्य सारसिके ! तमालशृङ्गे लक्ष्यालक्ष्य! 


कोऽपि पुरुष इव । 


सारसिका - भवह, सच्च ॒पुरिसो एव्व, णीलपडा- 
वकुण्ठिओ मालपल्लवउञ्जणिव्विसेसो घेप्पड । 
[भगवति, सत्यं पुरुष एव, नीलपटाव- 
कुण्ठितस्तमालपल्ववपुञ्जनिर्विंशेषो गृह्यते ॥] 


मन्दाकिनी - अहो शम्बरक स्याविनयः | 
यच्चिसर्गशुब्धहदयं ° विश्वावसुं चेष्टते । 


सारसिका - अहये उण अन्तेघरं गअ सत्वं 
एअ पासइस्सामो । 





1. तमालशृङ्गलक्ष्यो म,, मै. ` 2. जल्पति, मु, अ, 
3. ° निपुणप्रतारणोत्सुकहदयो, मु, म,, मै, के, 
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[वय पुनरन्तर्गृह गत्वा सर्वमेतत्प्रकाशयिष्यामः |] 


मन्दाकिनी! - वत्से, मामैवम्‌ । कालिन्दीं विना 
न क्तापि प्रकाशनीयोऽयमर्थः | 


सारसिका - अह को एत्थ पडिआरो । 
[अथ कोऽत्र प्रतीकारः ?| 


मन्दाकिनी- ननु वश्चनस्य वच्नमेव प्रतिक्रिया । 
कु मन्त्रिण कूट विधानचुश्ु 
कू टस्सुगृढैरतिसन्दधामि । 
यत्कण्टकाना चरणक्षतानां 
निष्कासनं कण्टकतो लघीयः ॥ 11 ॥ 


सारसिका - सच्च जुज्जहइ एञअम्‌ । [सत्यं युज्यत एतत्‌ ॥] 
मन्दाकिनी - (सानुस्मरण) 


मारुतस्य प्रियसखः कलकण्ठः विष्णुरातपुत्रीं 
रमयन्तिकां कामयते । 


सारसिका - अत्थि दीह वि अणुराओ । कहिञं 
महुअरिआए रच्छागञअ कलञअंढ ददुण महन्तो 
मअजणसंजरो पिअसहीए रमअन्तिआए त्ति । 
[अस्ति व्दयोरप्यनुरागः । कथितं मधुकरिकया 
रथ्यागत॒ कलकण्ठ दष्टा महान्‌ मढकनसंज्वरः 
प्रियसख्या रमयन्तिकाया इति || 


1. गा ८11€ ५121046 "12५८० पडिआरो, म, के. । के, 
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मन्दाकिनी - सा खल्वद्य सोमसरसि सिष्णासुर्गतवती । 
त्व पुनरमु आकाशवाणीवृत्तान्तं कालिन्द्याः 
कर्णे निवेद्य कलकण्ठमपि तत्तीरं संश्लेषय । 
अहमपि गौरी ष्टा यावद्िश्वावसुमस्माद्‌ 
भ्रमाच्चिवर्तयामि । 


सारसिका!- तह । [ तथा| 
(इति निष्क्रान्ते) 
|| मिश्रविष्कम्भः || 
(ततः प्रविशति उद्यानस्थो मारुतो भ्रमरकश्च) 


मारुतः - सत्यमिद ताच्चिन्त्यात्‌ ताद्रूप्य नामेति । 
तथाहि - 
तदामुग्धं वक्त्र किसलयसखः सोऽधरमणिः 
विशाले ते नेत्रे स्तनभरनता सा तनुलता । 
सलील तद्यातं जननयनसम्जीवनसुधा 
प्रिया सा सा सा सेत्यजनि हृदयं तन्मयमहो ॥12॥ 


(परितोऽवलो क्य) 
अहो विस्मापकोऽद्य विरिश्चस्य प्रपश्निमणिप्रकारः। 


1. 804 

सारसिका- (सानुनयं) भञअवदि रमअंतिकाए अन्ग भादुओ रुढराओ 
सवरअपक्खवाई । ता मण्मे कलअण्ठपरिमअणं माणडइति । 
| (सानुनयं) भगवति, रमयन्तकायाः अगरजी श्राता 
रुद्ररातःशम्बरकपक्षपाती । तस्मात्‌ मन्ये कलकण्ठस्य परिणयनं 
मन्यत इति । | 

मन्दाकिनी- (विहस्य) मुग्धे ज्ञायत एवैतत्‌ । म, के, 





110 मद्धिका मारुते 

बिम्बाः कम्बुशिरस्सु शीतमहसां बिम्बीफलेनाङ्किताः 
कुम्भा व्योमनि कुम्भिनां पुलिनसभाराश्च रम्भाग्रगाः । 

अम्भोजानि दले दले धृतविधून्येतत्समस्तं पुनः 
शम्पावद्लिषु तन्मयश्च भुवन किं नात्र चिक्रेयते ॥13 ॥ 


भ्रमरकः - (स्वगत) 

सो एसो उम्माअस्स पारम्भो 
(प्रकाश) 

णाह, सारसिआवअणाओ जाणीअह अज्ज युलहं 
तत्तहोइए दसणति । 
[(स्वगत) स एष उन्मादस्य प्रारम्भः । 
(प्रकाश) नाथ, सारसिकावचनात्‌ ज्ञायतेऽद्य 
सुलभ तत्रभवत्या दर्शंनमिति।| 


मारुतः- (ष्टा, सहर्ष ) 
मत्वागमं प्रियायाः सोऽह मदनाकुलः समुच्छरुसिमि । 
आलोक्य चन्द्रिकोदयमार्तश्यामामुखे चकोर इव ॥ 14 ॥ 
(निश्वस्य) 
तस्याः खलु तरलेक्षणायाः सशयविषयमनुरागसत्वं 
तत्वतो निश्चेतुमभिलषामि । 
(साशस) 
कुवलयदशोऽप्येव चेतो विशेद्यदि मन्मथो 
नियतमियता पूर्णाः कामा विनाऽपि च सङ्गमम्‌ । 
सरसि नलिनी व्योम्नि व्रध्नथाऽपि परस्पर- 
प्रणयसरसे' भावे ख्याते तयोर्मिथुनप्रथा ॥15॥ 


1. प्रभवण, मु, 
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भ्रमरकः - णाह, उववत्तीहि णिण्णिएवि तत्तहो ईए 
अणुराए कं णु संसओ। 
[नाथ। उपपत्तिभिर्निर्णीं तोऽपि तत्रभवत्या अनुरागे 
कथ नु संशयः ।| 
मारुतः - ननु रागान्धाधियामविश्वसनीया उपपत्तयः । 
पर्य - 
उत्प्रेक्षते नयनयोरसतोऽपि भवान्‌ 
मोहेन कल्पयति मीग्ध्यमनुन्मुखत्वे । 
योषासु रागचपलो विवृताभिलाषः 
प्राप्यावमानमनुतापमुपैति मूढः ।16 ॥ 





भ्रमरकः - णं भणिअ सीमन्तमणि ओप्पअंतेण मए 
दिद्धो उत्तरिज्जपल्लहिओ णाहस्स पडिच्छन्दोत्ति । 
[ननु भणितं सीमन्तमणिमर्पयता मया हष्टः 
उत्तरीयपट्ववलिखितः नाथस्य प्रतिच्छन्दः इति ।| 


मारुतः - तादशानां भागधधेयानां भाजनमात्मानं 
मन्यमानस्य मम सर्वथा अनाश्वासमेव हदयम्‌। 
येन तवापि वचनमाश्वासं' तर्कयामि | 


भ्रमरकः - (सस्मित) 
मण्णे अज्ज अप्पणव्व दद्ूण अप्प णअणेसु 
वि आसासणं संकणिच्जं होज्ज । 
[मन्येऽद्य आत्मनैव दष्टा आत्मनयनयोरप्या- 
श्वासनं शङ्कनीय भवेत्‌ । | 

1. आश्वासनं, त, 








9 


मद्धिकामारुते 


मारुत (सीत्सुक्य) 


प्रियागमनं प्रतिपालयन्‌ इह केन नयने 
विनोदयागि ? 


भ्रमरक:- एअं कीलन्तवसन्तल्च्छि'पञपोम्मगलि- 


अलक्खास्सरग्गापल्ुवतप्पपाअवणिरउरुव्व फन्ढन्त- 
मन्दगन्धवह दो लिअमहुरसो ह्वद्िकृसुमपरिमल- 
घोलिरपुल्लन्धओलिनिओलिअम्बरं णवणवसह आर 
भङ्गचव्वणगव्विअकोइलपश्यमहलब्बो लदिण्णकण्ण 
वारणं वसन्तवणिख्जाणं पेच्छन्तरस  णाहरसयुलहो 
णञअणविणोओः | 
[एतदूक्रीडब्दसन्तलक्ष्मीपदपद्मगलितलाक्षारसरक्त- 
पल्ुवताग्रपादपनिकुरुम्बं स्पन्दमानमन्दगन्ध- 
वहान्दोलितमधुरसाद्रवल्लीकुसुमपरिमलघूणं- 
नभ्रमरालिनिचोलिताम्बरं नवनवसहकार- 
भङ्गवव॑णगविंतको किलपश्चमको लाहलदत्तकर्णं - 
पागण वसन्तवनोद्यान पश्यतो नाथस्य 
सुलभौ नयनविनोढः || 


मारुतः - (विहस्य) 


तदिदं दर्वीकराद्धीतस्य वल्मीकवासोपदेशः | 
यद्मन्मथाद्धीतस्य तच्छिबिरवासमाद्िशसि । पश्य- 


आरक्ताः पटमण्डपाः किसलयैरुल्लोचिता पादपाः 
भृङ्गालीकरवालिकापरिकराः सेनाभ्रटा वायवः । 


ताराः 


काहलनिस्वनाः पिकरवास्तन्मन्महे डामर 


_ रकन्धावारपदं _विभीरुपवनं नाम स्मरोर्वीभुजः ॥17॥ __ विभोरुपवनं नाम स्मरोर्वीभिजः ॥17॥ 
1. 7 लच्ि, मु, 2. मणविणोदो [मनविनोदः | मु, 3. परिचिताः, म,,मू,त 
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तद्याहि शिबिरमानीयतां व्दीपान्तरभूषणं प्रिया- 
प्रतिच्छन्दः । 


भ्रमरकः - जं णाही आणवेत्ति । 
[यन्नाथ आज्ञापयति || 


(परिक्रम्य, आकाशे) 
उच्जाणढेवआओ अद्य तुद्य सहाओ णाहस्स । 
[उद्यानदेवताः अद्य यूयं सहाया नाथस्य ।] 


(इति निष्क्रान्तः) 
मारुतः (साशसं) 
को नाम अस्याः प्रतिनवं ख्पामृतमास्वाढयति 
सुकृ तशाली'| 


स॒ जयतिः तरुणस्तरुणः सा च तपस्या तपस्यापि , 
येन यया पक्त्रिमया पाणिग्रहिष्यते चकोराक्ष्याः \118॥ 
(निःश्वस्य) 
मम॒ पुनरस्य दुर्निवारप्ररोहस्य मनोरथद्ुमस्य 
मन्दाकिनीवचास्युपघ्नी भवन्ति । अपि च - 
1. आस्वादयिष्यते सुकृतशाली स जन इति । म, 
आस्वादयिष्यति सुकृतशाली, मु, अ,, त, के, 
आस्वादयिष्यति सुकृती, मु. 


2. जगति, मु,, अ, 
3. उपवनी, मु, 





~ 
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114 मल्धिकामारुते 
निश्चिन्वानाः परमसुलभान्‌ तान्‌ तु निर्याति कण्ठात्‌ 
भूयो भूयः प्रसभमसवो यत्प्रतिष्ठासमानाः । 
मुख्यो हतुः पुनरिह तया मुग्धगात्त्या प्रयान्त्या 
मुक्ता ये ते वलितवदनं साभिलाषाः कटाक्षाः ॥19॥ 


(ने पथ्ये) 


इदो इदो भट्िदढारिआ । 
[इतः इतः भर्तृदारिका || 


मारुतः - (विलोक्य, सानन्दं) 
प्राप्तैवात्र कालिन्दीनवमालिकाभ्या मन्नयनचकोर- 
चन्द्रिका मट्िका | 
(निर्वण्य, सदयं) 
हन्तेयं मृदितमृणालनिस्सहाङ्गी 
खिन्दाना जघनभरेण दुर्वहेण । 
आयाति स्तनभरभङ्खरावलग्ना 
पादाभ्यां प्रतिनवपलह्लवारुणाभ्याम्‌ ॥ 20॥ 


(आनन्दातिशयं नाटयन्‌) 
स्मरस्याग्नेयास्तरैः प्रतिहतमियन्तं॒हिं समयं 
यदासीदस्तो कव्यसनपरितापार्विविधुरम्‌ । 


तदस्याः साद्रिध्ये शिव शिव कुतोऽपि प्रसृतया 
सुधाधोरण्यावप्लुतमिव मनोहषुलमहो ॥ 21॥ 


यावढह लतागुल्मान्तरितो विखब्धमेनां पश्यामि । 
(इति तथा करीति) 
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(ततः प्रविशति मल्लिका, नवमालिका, कालिन्दी च ।) 


मद्धिका - (स्वगत) 
अज्ज वि अणासङ्खग हिअअम्‌ । 
(सविस्मयं) 

कह णु दीवंदरे मह पडच्छन्दो ? रुद्र किअं 
कालिन्दीए, जह महाभाअस्सत्ति । 

[ (स्वगत) अद्यापि अनाश्वस्थं हृदयम्‌ । 
(सविस्मयः) कथल्लु न्दीपान्तरे मम प्रतिच्छन्दः ¢ 
सुष्ठु कथितं कालिन्द्या, यथा महाभागस्येति || 


सख्यौ - इदो इद्धो । [इतः इतः।|] 


मारुतः - (निर्वर्ण्य) 
सम्प्रत्यतिशयालुसीन्दर्यमस्या वपुरावेढकयति 
अतिक्रान्तमर्यादमनङ्गविकारम्‌ । तथाहि - 
विषयविधुरा हृष्टिः श्वासानिला ग्लपिताधराः 
तनुरपि भृशं म्लाना लूनैव पल्ुवमञ्जरी । 
अपि च लवलीपाकोद्धेढाभिरामवदावद- 
स्फुरति कुचयोमूले गण्डे च कश्चन पाण्डिमा ॥22॥ 


म्धिका - कालिल्दि, सी खु एसी पच्चङ्क- 
दसिअत्थवओअसिहरलआमण्डलो पएसो । जो 
तुए पुणो पुणो वण्णिओ । 
[कालिन्दि,स खल्वेषः प्रत्यङ्कदर्शितर्तवकानतशिखर - 
लतामण्डपः प्रदेशः। यरतत्वया पुनः पुनर्वर्णितः। | 


116 मल्लिकामारुते 
मारुतः - 

अयि पिबतममृतमधुरानालापानसितकमलनयनायाः । 
क्रूरकु हुमु खक जितनाराचाद्धेजितौ कर्णौ ।23 ॥ 


कालिन्दी - (स्वगत) 
मण्णे ए ॒ क्हिंवि लआणिउंजे अल्लीणो 
मारुओ होज्ज । 

(प्रकाश) 

सहि सच्च सो एव्व । पेक्ख, महुसमञअ- 
कलमहुअरज्ञकारसह्ावो मन्दपवणचलिएण 
किसलजअहत्थेण अक्छारइव्व तुमम्‌ । 
[(स्वगत) मन्येऽत्र कस्मिन्नपि लतानिकुश्चे 
आलीनो मारुतो भवेत्‌। (प्रकाशं) सखि, सत्यं 
स एव । मधुसमयकलमध्ुरमधुकर ज््कारसल्लापो 
मदनपवनचलितेन किसलयहर्तेनाकारयतीव 
त्वाम्‌ ।| 

मद्धिका - ता एष्ड॒ अवयचिणुमो कुसुमाइम्‌ । 
[तस्मादत्रापचिनुमः कुसुमानि || 

(सर्वां पुष्पापचयं नाटयन्ति) 

मारुतः - (सस्पृह, मद्िकां निर्वर्ण्य) 

एषा खलु - 

उत्तानीकृ तवक्त्रबिम्बमुपरच्यो तत्परागी त्कर- 
्रस्ताकू णितलीचनं स्तनभरोदायस्तमध्याङ्करम्‌ । 

इषदर्शितनाभितुङ्गजघनक्लान्तोरुपादाङ्गलि- 
व्यासक्तस्थितिलीलयापचिनुते पुष्पं नु चित्तं नु मे ॥24॥ 
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मल्लिका - हष्ि, कीस मे अवहइआइवि हत्थे णी 
लगति कुसुमाइ | 
हन्त, कस्मान्मे अपचितान्यपयि हस्ते नो 
लगन्ति कुसुमानि || 


नवमालिका - सहि अण्णहिअआसि । णं अवहदमुक्छा 
णिक्कसुमा खु एसा वल्ली । 
[सखि, अन्यहृदयाऽसि | नन्वपचितमुक्ता 
निष्कुसुमा खल्वेषा वली || 


मारुतः - हन्त, निजावयवशोभाविश्रमैरेव न्राम्यति 
मल्लिका | 


तथाहि - 

शोणिम्ना करपङ्कजस्य' रचयन्त्युल्लासिनः पल्लवान्‌ 
स्वच्छाभिर्नखकान्तिभिर्विंदधती स्मेरां प्रसूनावलिम्‌। 
तन्वाना तरलैरपाङ्ञवलनैः सथारिणः षट्पदान्‌ 

मुक्ता पूर्वसमुज्ज्ितामपि पुनर्व््ीं समालम्बते ॥ 25 ॥ 


मद्लिक! - (सलज्जं, परिक्रम्य, लतान्तरमवलम्ब्य 
ससभ्रम) 
अह्महे, एदे खु हत्थि उप्पडिहा ज्ञकारमुहरा 
घोलति मह वणमि दुल्ललिआ चश्चलिआ। 
[अहो एते खलु इटित्युत्पतिताः इह्कारमुखरा 
घूर्णन्ति मम वदने दुर्ललिताश्चश्रीकाः || 


1. " पलवस्य, मु, 


118 मह्धिकामारुते 
मारुतः - (विलोक्य) 
इयमधिकलोभनीया बाला चलहारलुलितकुचकलशा । 
मुखकमलसौरभवलन्मधुकरइङ्कारसभ्रमविलीला ।। 26 ॥ 
नवमालिका - सहि विहसिदपारिआअकुसुम- 
सीरभगव्वेण तुह णिस्सासपरिमलेण आहि 
आ विसख्जिद सहआरचपञअमालइपुण्णाअ 
मुहाणं पुप्फ़ाइ भमल्दि अहिमुह भमरगणा! । ता 
संच्छादेहि करअलेण मुहबुञम्‌ । 
[सखि, विहसितपारिजातकुसुमसीरभग्वेण तव 
निश्वासपरिमलेन आकृष्टाः विसजिंत- 
सह कारचम्पकमालती पुन्नागप्रमुखेभ्यःपुष्पेभ्यः 
भ्र मन्त्यभिमुखं भ्रमरगणाः तस्मात्‌ संछठाढय 
करतलेन मुखाम्बुजम्‌ ।| 
(मल्िका तथा करोति ) 
मारुतः - हन्त, 
चकितबालकुरङ्गविलोचना करतलेन समावृणुते मुखम्‌ । 
तदपि पङ्कजमाकलयन्नयं भ्रमति भूङ्गगणो भृत्यः ॥27॥ 
मच्िका - सहिओ णिवारेह, णिवारेह पुणो वि ण 
मुखन्ति महुअर हअ । 
[सख्यी, निवारयतां, निवारयताम्‌ । पुनरपि न 
मृ्यन्तिमधुकरहतकाः || 


1. “ चम्पअकिसररउप्णरुम्भन्ति अहिमुहणहंकणम्‌ । 
[ चम्पक केसरपुच्रागाः रुन्धत्यभिमुखं नभोटहृणम्‌ ।| , मु, 
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नवमालिका - सहि मा मा भीरुञा होहि । 
एसा अह णिवारेमि । 
[सखि, मा मा भीरुका भव । एषाऽह 
निवारयामि || 
(इति मटल्लिकामालिज्गय पदान्तरं नयति) 
मच्छिका - (चक्षुरुन्मील्य) 
दिदि कह वि णिग्गअम्मि भिङ्नसङ््डाओ । 
[दिष्ट्या कथमपि निर्गताऽस्मि भृङ्गसङ्कटात्‌ ` ।] 


कालिन्दी - सहि, कोमलज्गिं मद्धिए, दिढ खु 
किलन्तासि कुसुमावअजअसंभमेण । ता का 
एवि वद्लिए सीअलच्छाआसिणिष्ठमूलदेसे खणं 
उवविसह्य . । 
[सखि, कोमलाङ्गि मद्धिके, दढ खलु 
क्लान्तासि कुसुमापचयसंभ्रमेण । तस्मात्‌ 
कर्याश्चिब्दल्याः शीतलच्छायास्निग्धम्‌लदेशे 
क्षण उपविशामः ॥| 

मच्विका -ज दे रोइ! । [यत्ते रोचते ।| 

मारुतः - सत्यमिय क्लान्तैव । कुतः - 

निश्वासो दरममुल्बणं कथयतः प्रस्पन्दमानौ स्तनौ 
ऊवोविंपथुख््यते रुचिरयोरुत्कम्पिना वाससा । 

प्रत्यक्षैव ननु श्रमाम्बुकणिका °वत्राम्बुजोद्धासिनी 
व्यक्तः पाणितलेऽपि पहलवसखे लाक्षां विना रक्तिमा ॥28॥ 


1. मु, गो) 11€ ृध्ट्लौ 2. नेत्र, मु, 


120 मल्निकामारुते 

कालिन्दी - सहि, दाहिणेण पेच्छ एसा फलिह- 
घडिआलवाला तुह माई मदल्लिंआवेह्ली । जाए 
मूलम्मि गौरीवअणेण ताएण अमच्चेण 
लब्धासि ।' 
[सखि, दक्षिणेन पश्य । एषा स्फटिकष्टिताल- 
वाला तव माता मद्धिकावल्ली । यस्यामूले 
गौरीवचनेन तातेन अमात्येन लब्धासि ।| 


मच्चिका - (सस्नेह, साञ्जलिबन्धं) 
अम्ब पणमामि । [अम्ब, प्रणमामि || 


मारुतः - (सबहुमान)ऋ 
अपि पारिजातलतिकामतिशेषे हन्त॒ वल्लि यस्यास्ते । 
जननयनभृङ्गसेव्या कलिका लावण्यमधुमयी सेयम्‌ ॥29॥ 


नवमालिका - भटिदारिए एसा खु दरविहसिअ 
कु सुमत्थवअणीसन्दिमअरन्दत्थेवा अङ्कीप- 
सप्पिणि तुम दद्ुण पस्सुदत्थणी विअ 
लक्खिज्जइ ता एदाए मूलम्मि चिहृह्य । 


[भत्‌ दारिके, एषाखलु अर्धविकसितकुसुम- 
स्तबक निष्यलन्दिमकरन्दबिन्दुरजङ्कीपसपिणीं 
त्वां दष्टा प्रस्नुतसर्तनीव लक्ष्यते । तस्मादेतस्या 
मूले तिष्ठामः ।| 
(सर्वां उपविशन्ति) 
मारुतः - (सौत्युक्य) 


1. मु, ला ८112 50€€1 . 
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परिपाण्डु मनी हराङ्गवल्लीकथितानङ्गरुजो नतश्रुवोऽस्याः । 
अनुरागनिबन्धनस्य बोधे त्वरते मे हृदयं विलम्बते च ।30॥ 


कालिन्दी - सहि, कृसुमावअअसमसभमणमिओण्ण- 
मितुङ्गनिबिडघणत्थणभरा असहणवेविरव- 
लम्गखे द णिज्जन्तमुहचन्द तुमं परिरद्धुकामी 
उवसप्प एसो णवणवप्पसूण'मअरन्दपरिमल 
सीअलष््फस्सीो दखिणो मारुओ । 
[सखि, कुसुमापचयसमयसंश्रमनमितीन्न- 
मिततुङ्ग निबिडघनस्तनभरासहनवेपितलग्न- 
खेदखिद्यन्मुखचन्द्रा त्वा परिरब्धुकामः उप- 
सर्प॑त्येष नवनवप्रसूनमकरन्दपरिमलशीतलसर्पर्थो 
दक्षिणो मारुतः || 


मद्धिका - (सानन्द) 
कि महाभाज मारूओ ? [किं महाभागो मारुतः? ] 
(इति ससभ्रममुत्थातुमिच्छति) 


मारुतः - (सहर्ष) 
अहो प्रसादातिशयो भगवती मन्मथस्य | 
यद्दिशुङ्गलप्रसराणां मनोरथानामप्यगीचर- 
मानन्दमनुभावयति । 
(सो च्छ्ासं) 
सोऽह सत्यं जगति सुभगम्भावुको मारुताख्या- 
साम्यान्मत्वा मदभिगमनं प्रस्तुते यत्समीरे । 


1. प्पसूण, मु, 2. श्रुत्वा, मु, 


122 मट्लिकामारुते 
उचिष्टन्त्याश्चलकु चभरं सम्भ्रम त्सुक्यहर्ष - 
प्रेमव्रीडाशवलनयनं वक्तरमीक्षे मृगाक्ष्याः ॥ 31 ॥ 
(सस्पृह) 
सत्यमुक्त कालिन्द्या मारुतः परिरब्धुकाम 
इति । 
इमामाकाङ्घेऽह किमपि परिरब्धुं प्रणयिनीं 
शनैरारोप्याङ्क स्मरकुतुकलज्जापरवशाम्‌ । 
इदं पूर्वस्पर्शप्रचुरपुलकोइामरघन! - 
स्तनाभोगां बालामुरसि सदयं निदढयमपि ॥ 32॥ 
(विमृश्य, सनिर्वेदं) 
हन्त, अकाण्ड एव॒ ताण्डवितं हदयस्य । ननु 
परिश्रमालसायाः समीरणागमेऽपि उत्थितः 
सभाव्यत एव । 


कालिन्दी - (मल्िकायाः स्तनाशुक धारयति) 


सहि मा उद्धेहि। मा उद्वेहि । णं मए मन्दाणिलो 
एव्व वण्णिओ । 
[सखि मा उसिष्ठ । मा उच्तिष्ठ । ननु मया 
मन्दानिल एव वर्णितः |] 

मारुतः - (सप्रत्याश) 
किन्नु खल्वेषा वक्ष्यति । 


मद्धिका - (सलसख्जं सविषादं च) 
हला विप्पलद्द्धि । [हला विप्रलब्धाऽस्मि || 


1. पुलकोदामजघन, मु, मै, 2. समीरणागम इत्युल्थितिः, मु, 
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मारुतः - (सहर्ष) 
उच्छिन्नोऽद्य सशयतन्तुः । हृदय, सत्यास्ते 
मनोरथाः । पश्य - 
कादम्बिनीमिवैना कामयमानस्य चातकस्येव | 
दिष्ट्या तवानुकूलो मदनो वीरः पुरः समीर इव ॥ 33 ॥ 


मद्िका -(कालिन्दीकरोल्लुसिते स्तनांशुके 
प्रतिच्छन्दमवलो क्य) 
सहि मह विरहकाहरीं एसी एत्व 
सुलहदसणो मार्ओ ण उण सो । 
[सखि, मम विरहकातर एष एव॒ सुलभदर्शनो 
मारुतः। न पुनः सः।| 


मारुतः - (विलोक्य) 
सत्यमुक्तं भ्रमरकेण उत्तरीया्ले दष्टः प्रतिच्छन्द 
इति ॥ 
दयितास्तनपरिरम्भ क्र}डास्वच्छन्दमत्प्रतिच्छन्दः | 
सत्य त्वमेव धन्यो नवय तद्धिरहदहनदग्धाङ्गाः ।34।। 


नवमालिका - (निःश्वस्य) 

भटिदारिए, एमेअ क चिओ समओं 
अदिवाहणिज्जी । णं कसिणवक्छचन्दमुत्तिव्व दिणे 
अवसिअपरिक्रवआ लावण्णमेत्तसेसा एसा ढे तणुवह्ली । 
इदो वरं ण कालक्खेवसहो विरहिजणासु 
बलामोडिहरणणिग्गिणव्वावारो मम्महो । कालिन्दि, 
णं जाणीअदि अस्समम्मि जस्सिं दिअहे दिणे 
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दिणे' परिवसिदाअडइ गोरीए मुत्तो विअ पसादो 
विअसिञअमन्दमहुरमुदब्डमन्थरत्थिमिअतरज्िअकू्‌णि- 
उक्छण्ठिएहिंसविलासघो लिरसिणिच्क नीनिआचुम्बि - 
अंचलवहाकुवलइअकवोलमण्डलेहि उदहामकोउहल्ल- 
लज्जाणुवदहिंअ गमणागमणेहिं दिद्धिवाएहिं तक्छाल- 
सज्िअमहरब्डअधणुम्मुक्कतणुम्मग्गकलम्बकञअम्बअ- 
पुङ्गसङ्णिज्जणीरन्धबह्मलपुलउन्भे दजज्जरिज्जन्त- 
सेअसलिलसखालिअङ्गराअवाअडला अण्णादिसआए 
भटिदढारिआए दद्ध तारिसावत्थो एव्व जणणअण- 
णिम्माणफल मारुओं । तदप्पहुदि तच्विन्तालम्बणं 
हिअअ तप्पडिच्चन्ददसणालम्बणं णञअणं तन्भूसण- 
धारणालम्बणं सरीरं तल्लाहपच्चासालम्बणं जीविञअं 
धारअन्ती वलित्तवापञअत्तविज्जुम्मालेत्व कश्यण- 
सलाआविअ पडक्खीणा वि सविसेस रमणिज्जा होड । 
अविअ भवणङ्खणच हमणसहचरणपल्वावि मणिसौ पाण - 
परपरारोहकम्पिरत्थणरअणभरदूमाविआकीोमली - 
रुज्‌.अलखेअणीसरन्तणीसासतण्डविअवेरन्त- 
लआवलुवा कीलापव्वअसिहरमारुहिअमख्जणवमुक्छाव्व 
खुरदूलिरेहा सूहअसच्चिवेस तस्स एव्व ॒ सिविरपञअं 
पुलोअलन्ती ईसि सुणिज्जन्तगम्भीरमुअङ्ग- 
घोससाअरदिण्णकण्णा साअरमज्ज्ञगच्जन्तजलहर 
सहूल्लासि एव्व सिहण्डिनी कवि हरिसपरवसा 
णिप्फन्द  विअसिञअ लोअणुप्पलकिरणतापिच्छिअ 


1. खणे खणे, मु, 2. परिवसिदोहि अत्तणोवि, मु. 
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गअणंकणा दिअहे दिअहे सुरं ठाइ । दूरे खु 
हिन्दोलगण्ड़ञगुणणिआमहेयु कोलासाहणेखु वावारो । 


परिञअणचलणपडणपत्थण णिव्वन्धेहि ह्ाणादि 
एवि पवृ । ण भणिढव्वं णिस्सन्दिच्छुहार- 
सबिन्द्‌करालजाह्नीवरिससञ्जीविअजीवलअ 
चन्दमण्डलं ण पेच्छइत्ति । सेरन्धीकररधिअमङ्गल- 
फडिआदसिअपडिविविअं णिअवअण वि दद्ुण 
चन्दभअवेविरङ्गी दीहरदीहरेहि णीसासपवणेहि 
मइलीकरेड । के लिघरमी त्तिअहित्तिकिरणसंपक्छेवि 
चन्दादवसह्िणी मुब्धकिसलअकोमल करल 
आदवत्त करे । रत्तीअरत्तीअ हिमज- 
लमी सालिअघ्णसारचच्विअसीअमञअणमणक्छलिअ- 
कुसुमघलणपाड़िअसरीरा उबभाए उत्ताणिअ- 
करकमलणिहितावाङ्गढेसघो लन्तवाहवचिलिचिलिआ- 
सिञ्चन्तपण्डरगण्डमूलपलत्थविउरचलं मिलाअन्त- 
तव्वाहरद्‌ सहणिग्गमनीसासपवणणच्चिअमङ्ञल 
दीवसिहापटल्लवं समाणदुःखवरदेवढासअलण- 
अणणिव्वण्णिअतारिस विअणाविसेसं असम्पत्तच्वि 
पह्मपडणत्व अवाहि अणिस्सुढा सीढडइ । अह कह 
कह वि लब्धणिष्धा सिविणअसभाविअ पिअसङ्गमा 
उम्मिसन्तघम्मसलिलसे अपरीहन्तपुलअकण्ठइअ- 
कलेवराकोोमलहत्थजुअलसत्तिअपिहिअघणत्थण- 
मण्डला इसिविलम्बिअणीसरन्तसीअलणीसासणि- 
वेदिआणंदविसेसा खणं णिप्फन्दा होड । तदो मन्द- 
मन्दमुक्छसिक्छारजचज्जरिअदन्तकुन्दजीण्हाकुसुमिअ- 
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बिम्बाधरणिरीहवावृडेच्छकरकमला परोप्परनिविड- 
सङ्गडिअसिख्जन्तपीवरोरुजुअलविलुलिअणिञअम्बदुरल - 
दरसिडिलणीविबन्धरुञ्ज्ञणप्पसारिएदरपाणिपलवा 
अपरिप्फुडक्छरं कवि कवि मन्तअती पडिवुज्ज्लह 
“णाह मारु, कोस मां परिरच्वहअ भच्वसि,'` त्ति 
वाहरन्तीए एव्व पडिबीहो । एआरिसं तु पच्चक्ख 
एव्व । पुव्वेल्जू उण अपरहे जाला तुमं अरसमं गआसि, 
ताला साअंतणमच्जणुत्तिण्णकुसुमउरसुन्दरी- 
चिउरथलसिहरभरमन्धरेतक्ालविघडन्तविअइल- 
मअणसीरहुकारज्ुरज्रे फल्दिउ पठतत गन्धवह- 
किसोरे अविण्णादकालणं इत्ति किं कण्ठे म 
गाढं गाढं आलिङ्गि, “सहि, णोमालिए, मण्णेहि एद 
चरमं परिरम्भम्‌ | कहणिच्जी अ तह विहसन्त- 
पुण्डरीअदलविआललोअणो परव्वसणाणाभिण्णो सो 
जणो । जह म जणणंतरे वि अप्पाणुरतहिअअ 
मण्णे, त्ति बाप्फगग्जअकण्ठी सन्दिसिञअ मलणम्मि 
किअणिच्चआ भवणंकणप्परूढस्स बालकड्केलिदहुमस्स 
तरुणिमगव्विअकेरलविलासिनीढन्तम्बर सोहग्ग- 
लाहसिलाहणिज्नं ्जपन्तचप्पअमञ्जुलसिञ्जिदमुहरं 
पल्लवकुदुङ्ग करअलेण फरस्सिदुं आढन्तवदी | 


[ (निःश्वस्य) भतुदारिके, एवमेव कियान्‌ 
समयोऽतिवाहनीयः ? ननु कृष्णपक्षचन्द्रमूर्तिरिव दिने 
दिने विरहपरिक्षता लावण्यमात्रशेषा एषा ते तनुवल्ली । 
इतः परं न कालक्षेपसहो विरहिजनासु 
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बलात्कारहरणनिर्घणव्यापारो मन्मथः । कालिल्ि, 
ननु ज्ञायते आश्रमे यस्मिन्‌ दिवसे दिने दिने 
वरिवसितायाः गौर्याः मूर्तं इव प्रसादः विकसित 

मन्दमधुरमुरधमन्थरस्तिमिततरज्गितकू्‌ णितोत्कण्ठितैः 
सविलासघुर्णनस्निग्धकनीनिकाचुम्बिताचलप्रभाकुवल- 
यितकपौलमण्डलैः उदहामकु तूहललख्ा- 
नवस्थितगमनागमनै्टष्टिपातैः तत्कालसज्ित- 
म्रकरध्वजधनुमुक्ततनुर्मग्नकलम्बकटदम्बकपुङ्कशङ्क- 
नीयनीरन्ध्पक्ष्मलपुलको द्वेदजर्जरायमाणस्वे ढसलिल- 
संक्षालिताङ्गरागप्रकटलावण्यातिशयाया भर्तृढारिकया 
हृष्टः ताहशावस्थ एव जननयननिर्माणफलं मारुतः । 
तदाप्रभृति तच्विन्तालम्बनं हदय, तत्प्रतिच्छन्द- 
दर्शनालम्बनं नयनं, तद्भूषणधारणालम्बनं शरीरं, 
तल्लाभप्रत्याशालम्बनं जीवितं धारयन्ती, प्रदीप्त 
पावकतप्यमानेव काश्यनशलाकैव परिक्षीणाऽपि 
सविशेषरमणीया भवति। अपिच भवनाङ्णचङ्‌क्र - 
_ मनिर्सहचरणपल्लवाऽपि मणिसोपानपरम्परारीह- 
क म्पितर्तनजघनभरदूनितकोमलौरुयुगलखेद- 
निस्सरल्रिश्वासताण्डवितपर्यन्तलतापट्यवा क्रोडा- 
पव तशिखरमारुह्य मज्जनावमुक्ताशर्वखुरधूलिरेखा - 
सूचितसच्चिवेश तस्यैव शिबिरपदं पश्यन्ती 
ईषच्छ्‌ यमाणगम्भीरमृ दङ्गघो षसादरदत्तकर्णां सागर- 
मध्यगर्जज्जलधरशब्दोल्लासितेव शिखण्डिनी किमपि 
हर्ष परवशा निष्पन्दविकसितलोचनीत्पलकिरणता- 
पिञ्छितगगनाङ्कणा दिवसे दिवसे युचिरं तिष्ठति । 
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दूरे खलु हिन्दोलनकन्दुकगुणनिकामुखेषु क्रीडा- 
साधनेषु व्यापारः । परिजनचरणपतनप्रार्थननिर्ब॑न्धैरेव 
स्नानाडिकेऽपि प्रवर्तते । न भणितव्यं निष्यल्दि- 
सुधारसबिन्दुकरालज्योत्स्नावर्षसञ्जीवितजीवलोक 
चन्द्रमण्डलं न पश्यतीति । सैरन्ध्वीकरस्थित- 
मङ्गलमुकुरप्रतिबिम्बितं निजवदनमपि दष्टा 
चन्द्रभयवेपमानाङ्गी दीघंदीरछीर्निश्वासपवनै- 
मलिनीकरोति । केलिगृहमीलिकभिसिकिरण- 
सम्पर्केऽपि चन्द्रातपश्ङ्किनी मुग्धकिसलयकोमलं 
करतलमातपत्र करोति । रात्रौ रात्री हिमजल- 
मिश्रघनसारचार्चिंक्यशीतलमणितलकलितकुसुमतल्प- 
प्रापितशरीरा उपधधानोत्तानितकरकमलनिहितापाङ्ग- 
देशघूर्णमानबाष्पधारासिच्यमानपाण्डरगण्डमूलपर्यस्तवि- 
कुरायल म्लायत्ताम्राधरदुःसहनिगमनिश्वास- 
पवननर्तिंतमङ्गलदीपशिखापल्लवं समानदुःखगृह- 
देवतासकलनयननिवणिततादहशवेदनाविशथओेषं 
असप्राप्ताक्षिपक्ष्मपतनै वातिवाहितनिशीथा सीदति । 
अथ कथ कथमपि लब्धनिद्रा स्वप्नसंभावित- 
प्रियसङ्गमा उन्मिषच्र्मसलिलसैकप्ररीत्पुलककण्ट- 
कितकलेवरा कमलहस्तयुगलस्वस्तिका- 
विहितघनस्तनमण्डला ईषद्धिलम्बिनिर्सरच्छीीत- 
लनिश्वासनिवेदितानन्दविशेषा क्षणं निष्पन्दा 
भवति । ततः मन्दमन्दमुक्तसीत्कारजर्जरितदन्त- 
कु न्दज्यीत्स्नाकसुमि तबिम्बाधरनिरी धव्यावृत्तौक - 
करकमला परस्परनिबिडसङ्नटि तस्वि द्यत्पीव - 
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रोख्युगलविलुलितनितम्बदृकू्‌ लदरशिशथिलनीवि- 
बन्धरोधनप्रसारितेतरपाणिपलुवा अपरिस्फुटाक्षरं 
किमपि किमपि मन्त्रयमाणा प्रतिबुध्यते । नाथ 
मारुत, कस्मान्मां परित्यज्य गच्छसीति?, 
व्याहरन्त्या एव प्रतिषोधः । एतादशं तव प्रत्यक्षमेव । 
पूर्वेद्युः पुनरपराहवे यदा त्व आश्रमं गतासि, तदा 
सायन्तनमज्जनो त्कीर्णकुसुमपुरसुन्दरीविकुराचल- 
शीकरभरमन्थरे तत्कालविघघटमानविचिकिल- 
मुकु लसीरभोद्वारधुरन्धरे स्पल्दितु प्रवृत्ते 
गन्धवहकिशोरे अविज्ञातकारणं ज्ञटित्युत्थाय कण्ठे 
मा गाढगाढमालिङ्ग्य, “सखि, नवमालिके, मन्यस्व 
एत चरम परिरम्भ, कथनीयश्च तथा 
विहसत्पुण्डरीकदलविशाललोचनः परव्यसनानभिज्ञः 
स॒ जनः । यथा मा जननान्तरेप्यात्मानुरक्तहृदया 
मन्यते इति बाष्पगददकण्ठी सन्दिश्य मरणे 
कृतनिश्चया भवनाङ्कणप्ररुढस्य  बालकङ्कैलीद्रमस्य 
तरुणिमगविंतकेरलविलासिनीढन्ताम्बरसी भाग्य - 
लाभश्लाघनीयं भरमत्षट्‌्पदढमञ्जुलशिञ्जितमुखरं 
पलुवकु ङङ्ग करतलेन स्प्रष्टुमारब्धवती । | 
कालिन्दी - (सबाष्प, कर्णौ पिधाय) 

ण इदीोवरं युणिस्सं साहससीलाए वुत्तन्दम्‌ । 

[नेतः परं श्रोष्यामि साहसशीलायाः वृत्तान्तम्‌ ।| 
नवमालिका - अह भट्िदार्एं जइ एव्वं एढाउण सव्व 

पावअ पविसह्म त्ति किञअपङडिप्णाणं चरणम्बुअ- 
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पल्लत्थकेसबन्धं पणमन्तीणं अह्याणं सहीणं 
णिल्बन्धेण दक्िणहिअआ कहं वि पच्वाणीढा । 


[अथ भर्तृदारिके, यद्येवमेताः पुनः सर्वाः पावक 
प्रविशाम इति कृतप्रतिज्ञानां चरणाम्बुज 
पर्यस्तकेसरबन्धं प्रणमन्तीनामस्माक सखीनां 
निर्बन्धेन दक्निणहदया कथमपि प्रत्यानीता || 


मारुतः - (सानन्द सकरुण) 


अस्या निशम्य निजजीवितनिर्व्यपेक्षा 
प्रेमप्रकर्षपिशुना ललिता विचेष्टाः । 

हा हन्त घोरमदनज्वरगाढठतप्त- 
मामीदते मम मनः परिदूयते च ॥ 35॥ 


(पुनः सकरुण) 
अहो महानयं प्रमादः । 
नवकिसलयमुग्धं गात्रमेतन्म्‌ गाक्ष्याः 
पवनचलितजातीसूनपाताध्सहिष्णु । 


अपि कुलगिरिकू्‌टस्थेमभाजां जनानां 
असुविमथनचण्डा मान्मथास्ते पृषत्का: ।136॥ 


नवमालिका - कि बहुणा ? पुणो पुणो पट्ाणमुहं 
कण्ठलग्ग जीविअं वि एसो महाभाञविसाल- 





1. ग. पुनः सकरुणं, मु,,के,, 2. पातात्‌ , मु, 
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वच्छहलससमग्गसूहवो हारी एव्व सवि 


कण्ठलग्गो खन्धधेइ | 

[कि बहुना 2 पुनःपुनः प्रस्थानौन्मुखां 
कण्ठलग्नजीवितामपि एष महाभागविशाल- 
वक्षःस्थलससर्ग॑सुभगो हार एव स्वयमपि 
कण्ठलग्नो रुणद्धि || 

(इति मल्लिकायाः कण्ठे हारं दर्शयति) 


मारुतः - (सस्पृह) 


ब्रहि 


बरूहि प्रियसख ममाप्यम्बुभाजा त्वया प्राक्‌ 


मुक्ताहारस्थिरविरचितं तत्तपस्याप्रकारम्‌ । 
येनो त्कण्ठाधवलिमधुरे कण्ठमूलेऽनुषक्तः 
सारङ्गाक्ष्या! स्पृशसि हृदय श्लिष्यमाणस्तनाभ्याम्‌ ॥37॥ 


नवमालिका - (अञ्जलि बद्धवा, मल्लिका प्रति) 


1. 


सहि, पसिअ । णं कुलअण्णआणं वि 
गन्धव्वविवाहा सुणि्जन्ति तेयु तेयु इतिहासेयु । 
ता पेसिणिज्जा अह कालिन्दी वा आणडस्सामो 
गूढ तुह हिअअवल्लंह जणम्‌ । 

[सखि, प्रसीद । ननु कुलकन्यकानमपि 
गान्धर्व विवाहाः श्रूयन्ते तेषु तेष्वितिहासेषु । 
तरमात्प्रेषणीयाऽह कालिन्दी वा आनयिष्यामो 
गूढ तव हृदयवल्लभं जनम्‌ ॥| 


सारङ्गाक्ष्या, मु, त., अ, 
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महिका - (सनिःश्वासं) 
अपरिक्िदाणुराए तस्सिं जणे कहं णु पेसिल्जइ 
जइ सो अण्णसङ्कन्तहिअओ भवेत्‌ । ताणौ 
वरयत्तचावलं एत्व सिण्णहइ | 


[अपरीक्षितानुरागे तस्मिन्‌ जने कथं नु प्रेष्यते, 
यदि स॒ अन्यसङ्कान्तहृदयो भवेत्‌ । तस्मान्नः 
प्रयत्नचापलमेव शिष्यते || 


मारुतः - (सानुक्रोशं) 
मा मा त्वदेकजीवितं आशङ्केथास्त्वमन्यसक्त माम्‌। 
इच्छत्येरण्डलतां लोलम्बः किन्न कमलिनीं लब्धुम्‌ ॥ 38 ॥ 


कालिन्दी- (स्वगतं) 
एदाए अप्प णञअणेहिं अ दद्ुण, सव्वहा ण 
पच्चयो होइ । 
(प्रकाश) 


णं भणामि पञआसिदं एव्व अणुराअसव्वस्सं 
पुणी सिहामणिढाणेणेत्ति | 

| (स्वगत) एतस्या आत्मनयनाभ्यां च हृष्टा 
सर्वथा न प्रत्ययौ भवति । (प्रकाशं) ननु 


भणामि प्रकाशितमेव अनुरागसर्वस्वं पुनः 
शिखामणि-दानेनेति ।| 


(शिखामणि करतलेन परामृश्य तदिदं हाटकस्येति 
पठति ।) 


मारुतः - (सविस्मयं) 
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अहो विधेरतिदुर्घटस्यापि घटने पटीयस्ता । 
कराय सिह्मलब्दौपस्थो मणिः क्रेय 
मगधपुरमण्डनं मटका । 

| (मणि प्रति) | 
आवा द्भावपि रक्ती तव पुनरन्या शिखामणे नियतिः । 
यत्सुरभिनीलमस्याः कराच्लेनालकान्तमामुशसि ॥ 39 ॥। 
(नेपथ्ये) | 
कालिन्द, अत्थि भअवर्हए आदेसो । 
[कालिन्दि, अस्ति भगवत्या आदेशः ।.] . 


सर्वाः - (आकर्ण्य) 
सारसिआए विअ सरो । 
[सारसिकाया इव स्वरः ॥| 


कालिन्दी - मण्णे भञवहए आहुददह्य । ता इत्ति 
गच्छह्म | 
[मन्ये भगवत्या आहूता स्मः । तस्मात्‌ 
ज्ञटिति गच्छामः || 

मारुतः - (आकर्ण्य, सविषादं) 
अहो विधेकंलोम्यम्‌ । येन'- 


तृषितचकोरकचशचुश्पतिता श्चन्द्रिकेव जलधरे ण. । 
अपनीयतेक्षिपथतश्चिरऽकङ्खितलब्धदर्शना सुमुखी° ।140॥ 


1.07. येन,मु,के,,के,,म, 2. चचौ, मु.अ, मै, 
३.०५ यत्‌, म'म .मै,मै,.के,,के,.मु, 4. जलदेन, म,.म.मै,मै,.के,केमु, 


5. नयनपथाच्विर, त, मै,, मै, अ, 6. मिका, त,, मै,, मै, अ, 
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(सर्वां निष्क्रम्य लतागुल्मान्तरिता प्रविशन्ति) 
मद्धिका - कालिल्दि, अवि सच्चं मारुओ एत्थ 
वहइति ? 
[कालिन्दी, अपि सत्यं मारुतः अत्र वर्तत 
इति? | 
कालिन्दी - कह अण्णहा भणिस्सदि सारसिका ? 
[कथमन्यथा भणिष्यति सारसिका ^| 


नवमालिका -सहि अज्ज सोमसरम्मि हातुं गच्छन्तीए 
एदाए किणु खु तुह कण्णे कहिअम्‌ 2 
[सखि, अद्य सोमसरसि स्नातुं गच्छन्त्या एतया 
किन्नु खलु तव कर्णे कथितम्‌] 

कालिन्दी - (स्वगतं) 
ण कहइस्स सम्बरअस्स अविणञअं। उब्धिण्णं 
खु मन्तबीज ण फलस्स कप्पह | 

(प्रकाश) 

ण एदं एव्व अदिमृत्तलआमण्डवे णिरढो व्ह ति । 
(स्वगत) न कथयिष्यामि शम्बरकस्याविनयम्‌ | 
उद्धिन्न खलु मन्त्रबीजं न फलाय कल्पते। 
(प्रकाश) नन्वेतदेव अतिमुक्तलतामण्डपे निगूढो 
वर्तत॒ इति।] 


मारुतः - हन्त, गतैव मल्लिका ससखी । 
(निर्गच्छति) 
मद्िका - (ष्ट्रा, सहर्ष) 


तृ तीयो ऽदः 135 


हन्त, जलहरमण्डलादो विअ चन्दो णिग्गओं 
लआमण्डवादो मारुओ। 
(साशङ्क ) 

हन्त, एक्छो एव्व । 
[ (दष्टा, सहर्ष) हन्त॒ जलधरमण्डलादिव 
चन्द्रो निर्गतो लतामण्डपान्मारुतः । (साशङ्क) 
हन्त, एक एव || 

कालिन्दी - णं हिअञअमण्डवस्शारिणीए पिअसहीएए 
एव्व स सहाओ मारुओ । 


[ननु हदयमण्डपस्यारिण्या प्रियसख्यैव 
ससहायो मारुतः || 


मिका - (सानन्दं) 
अहो मणोहराणं अदिप्पसङ्गो । 
[अहो मनोरथानामतिप्रसङ्गः ।| 


कालिन्दी -को एत्थ अदिप्पसङ्गो? -णं तुमं एव्व 
ददु कामो वज्िअसञअलपरिअणी लआमण्ड- 
वनिरऊढो एत्थ एक्छो एव्व व्ह । 
[को ऽत्रातिप्रसङ्गः? ननु त्वामेव द्रष्टुकामी 
वर्जितसकलपरिजनः लतामण्डपनिगूढ्धोऽत्र एक 
एव वर्तते ।| 


मद्धिका - (सानन्दं) 
हु । जइ एव्वं आअण्णिदाइ खु तेण धीरहिअएण 
ताणि" चवलाइ अह्माणं वअजणाइ । 


1.4411 17155 210 €. 1५2 तेण | तेन ] . 9प्एए८७॥6त पटवत्‌, ताणि [तानि] 
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[हम्‌ । यद्येवं आकर्णितानि खलु तेन धीरहृदयेन 
तानि चपलान्यस्माक वचनानि |] 

नवमालिका -सहि, अह्मेवि सुणिस्सामो । एदस्स 
मञअणख्जरगाढतत्तस्य तार्सिाइ एव्व वअणाइम्‌ | 
[सखि.वयमपि श्रीष्यामः । एतस्य -मढनज्वर- 
गाढतप्तस्य ताहशान्येव वचनानि || 

मद्िका - (सप्रत्याश) 
अवि एव्वं, 

(निर्वर्ण्य) 
सहि अज्ज पडिच्छन्दं अणुहरह एसो । 


[(सप्रत्याश) अप्येवं (निर्वर्ण्य) सखि, | 
अद्य प्रतिच्छन्दमनुहरत्येषः || 


(सस्कृतमाश्रित्य वर्णान्तरेणेति पठति ।) 
मारुतः - (सोत्कण्ठ) 
प्राथमिकी घनवृष्टिः प्राप्ता शिखिनी निदाघतप्तस्य । 
आकस्मिकेन सा पुनरपनीता क्तापि पवनेन ॥ 41 ॥ 
नवमालिका -सहि अवि सुदं महाभाअस्य वअणम्‌ ? 
[सखि, अपि श्रुतं महाभागस्य वचनम्‌ 2] ` 
महिका - णोमालिए । अणिन्मिण्णाभिप्पाअं खु एकम्‌ । 
[नवमालिके । अनिर्भिन्नाभिप्रायं खल्वेतत्‌ ।] 
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मारुतः - (स्मरपीडां नाटयन्‌ ) 
यावत्तस्याः चरणाम्बुजाक्रान्तदेशमाश्रयामि । 


मद्धिका - (साशस) 
का णाम तच्छदेण संभाविअहइ 7? 
[का नाम तच्छब्देन संभाव्यते ? | 


मारुतः - (परिक्रम्य) | 
अत्र कुयुमान्यपचितानि मटल्लिकया । 


मल्लिका - (सपुलक, स्वगतं) 
अह्महे मह णाम्गहणमेत्तण रोमधिआ तणुयदही । 
[अहो मम नामग्रहणमात्रेण रोमाधिता तनुयष्टिः ।|] 


मारुतः - 
एता धन्यतमा लता नखमुखैः सूनानि संगृहती | 
सा सवाङ्गसुगन्धिरिन्दुवदना या स्पृष्टवत्यात्मना | 
वृन्तग्रन्धिषु तत्र॒ तत्र॒ लगतामद्यपि माध्वीलिहां 
रावैहन्त रुदन्ति तत्करतलस्पर्शेन दूरीकृताः ॥42॥ 


मिका - महुरमहूुरं वण्णिठं जाणाहइ महाभाओ । 
[मधुरमधुर वर्णयितुं जानाति महाभागः || 


मारुतः - (अधो विलोक्य) 


लाक्षाङ्गेरनुमीयते तत इतः सुव्यक्तमग्राङ्गलि- 
न्यासैरत्र लताग्रपुष्पहरणे यत्तत्‌ पदाग्रस्थितम्‌ । 
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(अन्यतो विलोक्य) 

एता हन्त॒ परिच्युता सुमनसो मत्तालिमालाभय- 

व्याधूतात्‌ करपट्लवादिह पुनस्तस्याः कुरङ्गीटशः ॥43॥ 


मद्धिका - (सलल्जस्मित) 
अह्महे सव्व पच्वक्ोकिञअं एव्व महाभाएण । 


[अहो सवं प्रत्यक्षीकृतमेव महाभागेन || 
नवमालिका - सहि, कि अञ्च्जवि अणिल्भिण्णी एत्व 
अटहिप्पाओ । 
[सखि, किमद्यापि अनिर्भिन्न एवाभिप्रायः ?] 


मच्धिका - सव्वाआरमहुरस्स णिसम्गपेसलेटहिं 
आलवेहि ण॒ सकिञ्जह उच्मिण्णो वि णिण्णेदुम्‌ । 


[सर्वाकारमधुरस्य निस्गपेशलैरालापैर्न शक्यते 
उद्धिन्नेऽपि निर्णेतुम्‌ ।] 


मारुतः - (स्मृत्वा) अयि प्रियतमे मद्लिके, 
सर्वथाऽनाश्वासशीलाऽसि। यतस्त्वत्कटाक्षलव - 
प्रतीक्षस्यापि मम हृदयमन्यसङ्क्रान्तमाशङ्कसे । 

सख्यौ - युणादु तन्मुहादो एव्व पिअसही । 
[श्रुणोतु तन्मुखादेव प्रियसखी ।] 

मद्धिका - (सहर्ष) 
महाभाअ, अज्ज आसासिद एत्व जं 
पिअढदमासदहेण अक्छारिदद्धि 
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[(सहर्ष) महाभाग, अद्य आश्वासितैव यत्‌ 
प्रयतमाशब्देनाकारिताऽस्मि | 


मारुतः - तदिद त्वदङ्गकेष्वेव परिवर्तमानं कथं 
नाम न जानीषे । तथा हि मे, 
लग्न पादतले नखेषु विलुठ"त्ससक्तमूरवोर्युगे 
विश्रान्त जघनस्थले निपतितं नाभीसरोमण्डले । 
सूक्ष्मः मध्यमवेक्ष्य रोमलतिकामालम्बमानं क्रमा- 
दारूढ स्तनयोः प्लुतं नयनयोर्लीनं मनः कैशिके 144 ॥ 


मद्धिका - (आकाशे) 
भञव णिच्छारणकारुणिञअ रइरमण । पमख्िओ 
एव्व तुए अवलाजणदसिएक्छ तणिद्ु रत्तणणिख्ढो 
पवाद जेण एव्वं विहाणि पणञअवअणाणि 


सुणावेसि । 
[भगवन्‌ , निष्कारणकारुणिक, रतिरमण | 
प्रमार्जिंत एव त्वया अबलाजनदढर्शिंतै- 


कान्तनिष्टुरत्वनिगूढो पवादः, येनैवंविधानि 
प्रणयवचनानि श्रावयसि |] 


मारुतः - (परिक्रम्य) 
तढेतत्‌ प्रियतमावस्थानधन्यं लतामूलम्‌ । यत्र 
नवमालिकया वर्णितो रमणीयो धुतिकम्पदश्च 
तस्या मान्मथो व्यतिकरः। यावदत्रोपविशामि | 
(उपविश्य, सनिःश्वासं) 


3.0) उपविश्य, मु, 
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सखि, नवमालिके | 

नवमालिका - भटिदारिए, ण सक्कृणौमि महाभाएण 
गहिअणामा वि आणवेहित्ि उपसप्पिदुम्‌ । 
[भतृंदारिके न शक्नोमि महाभागेन गृहीतना- 
मापि आन्ञापयत्युपसर्पिंतुम्‌ |] 

मलिका - मा मा पआसेहि । सुणिस्सामो खणं 
एदस्स वीसम्भालावम्‌ | 
[मा मा प्रकाशय । श्रोष्यामः 
` क्षणमेतस्य विखम्भालापम्‌ ।] 


मारुतः - पथ्य ते प्रियसख्याः उपालम्भम्‌ । 
यत्‌, परव्यसनानभिज्ञं मां मन्यते । "मन्यते 
पुनः °ममाप्यवाङ्गनसगोचरममुमनङ्गज्वरो दाहम्‌ । 


मया विश्रूयन्ते श्रवणपरुषा कोकिलरवाः 
समीरा सह्यन्ते चलितनवमाकन्दकलिकाः ।. 

तथा निस्तीर्यन्ते निशि निशि सुधापिच्छिलकरे 
समिन्धाने चन्द्रे कति कति न मूच्छअव्यितिकराः ।45॥ 


मच्िका - (सानुतापं) 
अह्महे, मह किदे तेल्लोकममङ्गलसुन्दराङ्गस्स 
एअस्स एआरिस वसणं तिण जाणिदं मए 


(निःश्वस्य) 
अहवा जाणन्तीं वि किं करेमि ^? 


1. ४4५ न, मु, 2. 20१ मुग्धा, मु, 
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[(सानुताप) अहौ मम कृते त्रैलीक्य- 
मङ्गलसुन्दराङ्गस्य एतस्य एतादश व्यसनमिति 
न ज्ञात मया । (निःश्वस्य) अथवा जानन्त्यपि 
कि करोमि? | 


नवमालिका - (जनान्तिकं) 

कालिन्दि, एसा खु भदट्टिदढारिआ पच्चक्छिअ- 
मारुञाणुराआ वि गुरुअणवसे वहन्ती ण 
पारे सञअ एव्व अप्पाणं समप्पिदुम्‌ । 
[(जनान्तिक) कालिन्द, एषा खलु भर्तुदारिका 
प्रत्यक्षितमारुतानुरागापि' गुरु-जनवशे 
वतमाना न शक्नीति स्वयमेवात्मानं 
समर्पयितुम्‌ । | 


कालिन्दी - (स्वगतं) 
जुज्जहइह सारिसिं खु एदं .वियुदहस्स कुलकण्ण- 


आसहावस्स । अवि दू कालस्खेवासहो 
मञअरब्डओ । ता एव्वं भणिस्सम्‌ । 

(प्रकाश) 
सहि मदिर, एव्वं अणुरत्ती तुइ 


सञअलजणणञअणाणदी महाकुलप्पसूढो मारुओ 
पलआणक्छप्पकन्दप्पसरपडणढच्जन्तसुउमा- 
रज्ञो बलिअ खु किलम्मह । ता जह खणं वि 
उवक्खिज्जइ । मण्णे अणुवद एव्व मोहो वा 
अण्णं किं वि वा भविरंसदित्ति। 


1. © अपि च. 
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| (स्वगत) युज्यते । सदशं खल्वे तद्िशुब्डस्य 
कुलकन्यकार्वभावस्य । अपितु कालक्षेपा- 
सहो मकरध्वजः । तस्मादेवं भगणिष्यासि | 
(प्रकाशं) सखि, मद्धिके, एवं अनुरक्तस्त्वयि 
सकलजननयनानन्दो महाकुलप्रसूतो मारुतः 
प्रलयानलकल्पकन्दरप॑शरपतनदह्यमानसुकु माराङ्गो 
बलवत्खलु क्लाम्यति । तस्माद्यदि क्षणमप्युपेक्ष्यते 
मन्येऽनुपदमेव मोहो वा अन्यत्किमपि वा 
भविष्यतीति ॥| 


मद्धिका - (सखद ) 
मा मा अमङ्गलाइ सङ्केहि । 
[(सखेद) मा मा अमङ्गलानि शङ्कस्व ।| 


(इति सबाष्पं ध्यायति) 





(प्रविश्य चित्रफलकहस्तः) 
भ्रमरकः - णाह दितव्वगन्धेण लौआ मां जाणडइत्ति 
मालिजा णाणीदं व । चित्तफलञअं उण एढम्‌ । 
[नाथ दिव्यगन्धेन लोको मां जानात्विति 
मालिका नानीतैव । चित्रफलकं पुनरेतत्‌ ॥] 
(इत्यर्पयति) 
मारुतः - भ्रमरक, उपायज्ञोऽसि । 
(इति चित्रफलकमादाय) 


यावत्‌ क्षणलब्धप्रियतमादर्शनयीर्हशोर्युगमा - 
नन्दयामि तत्प्रतिच्छन्ददढश्नेनापि । 
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(इति निर्वर्तयति) 
कालिन्दी - मण्णे तं एत्व एदं चित्तरअणं 
भमरएण कहिअम्‌ । 


[मन्ये तदेवैतच्वित्ररत्नं यद्धमरकेण कथितम्‌ || 
(सर्वां सविस्मयं पश्यति) 

नवमालिका - पेच्छ, पेच्छ अच्चेरं विअडसिङ्ग- 

सहरस्समण््डिओ कोवि गिरिन्दो लिहिओ । 
(पुनर्निर्वण्यं) 
तण्णिढम्बदेसक्खलिञअ विमलसलिलो कोवि 
णिज््रो वि । 
(सहं ) 
एतस्स उण तीरुज्जाणघ्रम्मि अदिद्अरीर्हि 
दिव्व- स्वाहिं सहअरीहिं परिवुदढा पिअसही 

वि एसा | 
[पश्य पश्य आश्चर्यम्‌ । विकटशूङ्गसहख- 
मण्डितः कोपि गिरीन्द्रो लिखितः । 
(पुनर्नि्व॑रण्य) तच्चितम्बदेशस्खलितविमलसलिलः 
कोऽपि नि्जरोऽपि । (सहषं) एतस्य पुनः 
तीरोद्यानगृहे अहष्ट चरीभिदिं व्यख्पाभिः 
सहचरीभिः परिवृता प्रियख्यप्येषा । | 


मारुतः - भ्रमरक, एतदर्शनादारभ्य विस्मयरितिमित 
मे हदयम्‌ । कथं द्दीपान्तरस्थेन चित्रकरेण 
मद्धिका दष्टा, कथश्च सा दिव्यजनचङ्क्रमोचिते 
पर्वते लिखितेति । पश्य- 
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शैलेन्द्रो हिमवानयं प्रतितट विद्याधरैराश्रितः 
` क्रीडदिग्गजदण्डदानकलुषा सेय भागीरथी । 
अस्यास्तीरलतागृहे पुनरसौ मध्येसखीमण्डलं 

क्लान्ता कन्दुकखेलनेन लिखिता मज्जी वितं मद्लिका ॥46॥ 


मद्धिका - (सोत्कण्ठास्मरण) 
अह्महे चिरपरिइओ विअ एसो पदेसो एढाओ 
पिअसहीओ । | 
[अहो, चिरपरिचित इव एष प्रदेशः । एता अपि 
प्रियसख्यः । | . 


नवमालिका - (सासूयमिव) 
अहये कह ण लिहि एत्थ सहीमण्डले 7? 
[अहो कथ न लिखितात्र सखीमण्डले? 
भ्रमरकः- सच्च भणिअ णाहेण गन्दुअखेलणेण 
किलन्तेति । एदाए उण पट्लवपाडलम्मि 
करअले कमल विअ राअहसौ लक्िज्जहइ 
मोत्तिअगन्दुओ । ' 
[सत्य भणित नाथेन कन्दुकखेलनेन क्लान्तेति । 
एतस्याः पुनः पल्ुवपाटले करतले कमल इव 
राजहसो लक्ष्यते मौक्तिककन्दुकः || 
मारुतः - (निर्वर्ण्य, सस्पृहं) 
विश्लिघ्यन्‌ पतयालुरसविधृतो धम्मिह्लभारो महान्‌ 
घमम्बुच्छुरित मुख स्तनतटो द्विन्नच्युता कथुली । 
नीवी किथिदिव श्लथा मणिमयी विभ्रंशिनी मेखला 
क्रीडान्ते सविशेषसुन्दरमिदं तन्व्या वपुलीक्ष्यते ।47॥ 
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नवमालिका - भट्िदारिए, एदं ढटुण अह्माणं 
कीौलापव्वञअखेलणाणि सुमरिडज्जलन्ति । 
[भत्रृढारिके, एतद्टष्ट्ा अस्माक क्रोडापर्वत- 

खेलनानि स्मर्यन्ते ।] ` 


मारुतः - (समढनोन्मादं) 
अस्याः खलु - 
खिघ्नालसनयनान्तं स्विन्रालिकलग्नकुन्तलस्तबकम्‌ | 
वदनमवलुप्ततिलक मदनं नेदयति दवयति धृतिं मे ॥48॥ 


मद्धिका - (सेर्ष्यं परावृत्य) 
सहिओ अवि सच्चं अह एव्व लिहिदद्धि ? 
[सख्यः, अपि सत्यमहमेव लिखिताऽस्मि ? ] 


नवमालिका! - (जनान्तिकं) 
कालिन्दि, वेच्छणिअं वि पडच्छन्दं अण्णेत्ति 
सकन्ती इसासमुण्णमिदभुमआलआकलड्भिंअसुन्दर- 
वअणकमला भटिदारिआ । 

(प्रकाश) 

अदिमाणिणि, मा कुप्प मा कुप्प, किण दिहा 
वामकुअकुम्भपललत्था सह मालि । 
(जनान्तिक )कालिल्दि, दर्शनीयमपि प्रति- 
च्छन्द अन्यदिति शङ्कखयन्ती ईष्यासिमुन्नमित - 
भ्रूलताकलङ्कितसुन्दरवदनकमला भर्तुदारिका | 


1. 24 सस्मितं, त, 
112111- 10 
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(प्रकाशं) अतिमानिनि, मा कुप्य ना कुष्य, 
कि न दृष्ठा वामकुचकुम्भपर्यस्ता सहजा 
मालिका ?| 


महिका - (विलो क्य, सलज्ज) 
हत्थि, जाणिदो एदाहिं मह ईसाकल्नुसिदढो भावो । 
[हन्त, ज्ञातमेताभिर्ममिर्ष्याकलुषितो भावः ।| 


मारुतः - (सानुकम्प) 
हन्त, न ` विरमत्यस्याः परिश्रमः । 
भ्रमरक, आनीयतां नातिदूरभाजः सोमसरसः 
कमलिनीदलानि । यावढह शनैर्वीजयामि . | 


सख्यौ - भट्िदारिए, दिदि वहामो । महाभाओ 
परिअणो विअ तुह वीअणमि पवहह । 
[भर्तुदारिके, दिष्ट्या वर्धामहे । महाभागः 
परिजन इव ` तव॒ वीजने प्रवर्तते || 

म्धिका - अह विअ एसो वि सच्चं पडच्छन्दं 
मण्णेह । 
[अहं इवैषोऽपि सत्यं प्रतिच्छन्द मन्यते ॥| 


भ्रमरकः - (सविषादं) 
णाह, चित्त ॒खु एदम्‌ । 
[नाथ, चित्रं खल्वेतत्‌ ॥| 
मारुतः - भ्रमरक, सत्यमात्थ । 
क्रचिदध्रं कचन घनः क्रापि सरोऽन्यत्र कुवलयद्धन्द्भम्‌ । 
एकत्र चापवल्ली परत्र मीर्वीति चित्रमेवेदम्‌ ॥ 49 ॥ 
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मद्धिका - (स्वगत) 
हन्त, अज्ज वि ण णिवुत्तो । एव्व अणुरत्त- 
पच्छागदुअ परिद्धुकामद्धि । 
हन्त, अद्यापि न निवृत्तः । एवमनुरक्त 
प्रत्यागत्य परिरल्धुकामास्मि || 


सख्यौ - सखि, अज्ज तुमं एव्व परव्वसणं ण जाणासि । 
[सखि, अद्य त्वमेव परव्यसनं न जानासि || 


भ्रमरकः - णाह णं भणामि पडिच्छन्दो एसो त्ति | 
[नाथ ननु भणामि प्रतिच्छन्दः एष इति ।| 


मारुतः - (सखेदं ) 
कि प्रतिच्छन्द एव॒? हन्त । 
अतिदुर्लभा सुधाशौरम्भः प्रतिबिम्बितां मूर्तिम्‌ । 
चापलमस्यानुकृ तवान्‌ बालस्यादातुकामस्य' | 50॥, 
(सी त्कण्ठामीहसन्तापं) 
आश्लिष्टः प्रलयानलैःः किमथवा स्पृष्टः पटीरानिलैः 
अहोस्वित्‌ परितो वृतोऽस्मि सकलैः संभूय चन्द्रातपैः । 
जाने नाहमर्किपचानविभवः काप्यङ्गमङ्ग दहन्‌ 
रुन्धानः करणान्युदेत्य विरतं तापो नु मोहो नु वा ॥51॥ 
1.दुर्लभममृताशुमूतिंमम्भप्रतिविम्बतामादातुकामस्य 
बालस्य चापल मनुकृतवानस्मि मु, त, 
अतिदुर्लभाममृ ताशुमूर्तिमम्भप्रतिबिम्बितामादातुकामस्य | 
कि मथवा स्पृष्टः बालक्स्य चापलमनुकृतवानस्मि ॥ अ, 
2.० निलैः, म, 3. किरिणान्‌, मै, 
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(सोन्माद) 
भ्रमरक, कोञ्य प्रदेशः ^? 
सर्वाः - (सावेग) 
अह्महे महन्तो खु पमादो । 
[अहो महान्‌ खलु प्रमादः || 


मद्िका- सहीओ ण जाणे किं मए दाणि काठव्वति | 
[सख्यः, न॒ जाने किं मयेदानीं कर्तव्यमिति ।] 
भ्रमरकः - (सभयं) 
णं वसन्तवणुज्जाणं एत्व । 
[ननु वसन्तवनोद्यानमेतत्‌ ॥| 
मारुतः - (परितो विलोक्य) 
युज्यत एतत्‌ । अयमयं हि तरुणमाकन्द- 
तरोर्मूले, 
सन्धाय पश्चमाखं इद्कुर्वन्‌ मीँर्वीकामुक मदनः | 
कर्षति रतिकुचमण्डलकादिन्याद्वैतसाक्षिणा दोष्णा ॥52॥ 
असुहरणोद्यतमेन यावत्‌ क्षणविलम्बाय प्रार्थये । 
(साञ्जलिबन्धं) 
अयि शृणु चरमं मे प्रार्थनं पुष्पकेतो 
क्षणमिव विरमास्मादुद्यमादञ्जलिस्ते । 
सकृ दवहितबुद्धिस्ताग्र दन्ताम्बरं तद्‌- 
वदनमलसनेत्रं मद्लिकायाः स्मरामि ॥ 53॥। 
(इति नयने निमीलयन्‌ मोहं नाटयति) 
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म्िका- (सकरुणनुरागसंश्रमावेगं) 
हन्त, मुज््ञन्तो विअ दीसडइ | 
[हन्त.मु्यन्निव हश्यते ।| 
(सर्वां सत्वरमुपसर्पन्ति) 
सख्यौ - सहि, धारेहि उच्चङ्गेण । 
[सखि, धारयो त्सङ्गेन । | 


मच्धिका - सपुलकमङ्गे धारयति) 


भ्रमरकः - (ष्ट्रा, सानन्द, प्रणम्य, स्वगतं) 
एदा वि इहच्चिअ दिआओ । 
(प्रकाश) 
दहि आ सम्पत्ताही तत्तहोदीओ । 
[ (ष्ट्रा, सानन्द, प्रणम्य, स्वगतं) एताऽपि 
इहैव स्थिताः । (प्रकाशं) दिष्ट्या सम्प्राप्ताः 
तत्रभवत्यः || 


कालिन्दी - णोमालिए, रअलमड़िअ कप्पूरपलह्लव- 
सारेण णिडालदेसे लिम्पामो । 
[नवमालिके, करतलमर्दिंतकपूरपल्लुवसारेण 
ललटदेशे लिम्पावः || 

(उभे तथा कुरुतः |) 

भ्रमरकः - णाह पडिबुज्स्स। मं तत्तहोदीए मल्लिआए 
सअ धारिओसि । पुव्वं वि तेसु तेसु 
मुज्ज्ञाअमेसु एदाए णामग्गहणमेत्तणेत्व 
पडिबुज्ज्ञसि । 
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|नाथ, प्रबुध्यस्व । ननु तत्रभवत्या मदल्लिकया 
स्वय तोऽसि । पूर्वमपि तेषु तेषु मूच्छगि- 
मेष्वे तस्याः नामग्रहणमात्रेणैव प्रतिबुध्यसे ।| 

मद्धिका - (सकम्पं, करतलं वक्षसि निधाय) 
महाभाअ, किं ण सुणिज्जहइ भमरअस्स वअणम्‌ । 
[महाभाग, कि न श्रूयते भ्रमरकस्य वचनम्‌ ?| 


मारुतः - (प्रबुध्यमानः, सरोमाथ्ं , स्वगतं) 
स्पर्श एष हृदयङ्गमः सुधावर्षवद्वपुषि को विभाव्यते । 
चन्द्रचन्द्रमणिहारमालतीगन्धसारघनसारशीतलः ॥ 54 ॥ 
(चक्षुषी उन्मील्य पश्यति) 
सख्यौ - सहि, दिहिआ वहामो । जोण्हालिङ्किओ 
विअ कुमुदाअरो पडिबुज्ज्ो महाभाओ । 
[सखि, दिष्ट्या वर्धामहे । ज्योत्स्नालिङ्ित 
इव कुमुदाकरः प्रतिबुद्धो महाभागः || 
(सर्वां हर्षं नाटयन्ति) 


भ्रमरकः - (सानन्दं) | 
णाह, मुज्ज्ञाअमेण णिमीलिए एव्व लोअणेसु 
इमाओ वल्लीणिउन्जादीो तति सदअसंभमं 
आगदुअ लम्बिओसि तत्तहोदीए । | 
[नाथ, मूच्छगिमेन निमीलितयोरेव लोचनयोः 
इमा वलीनिकुञ्जाज्ज्ञटिति सदयसंश्रममागत्य 
लम्बितोऽसि तत्र भवत्या ।] 
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(मल्लिका लल्जां नाटयति) 
मारुतः - (सहर्ष) ' 
हन्त, न॒ गतमेताभिः | 
उपकृ तमयि मृच्छ यत्वया स्वीकृतेम- 
य्यगणितगुरुशङ्काव्रीडमासाद्य सद्यः । 
वहलपुलक पाली पक्ष्मल त्तुङ्गपी न- 
स्तनकृ तपरिरम्भं कातराक्ष्या धृतो ऽस्मि ॥55॥ 
(नेपथ्ये) 
भो भो जनाः, पलायध्वं पलायध्वम्‌ । 
एतौ द्वाववितकिं तावतिमदौ विद्राविताधोरणौ 
धावधावमितस्ततः पथिजनान्व्यापादयन्तौ रुषा । 
वतण्डी पृथुढन्तदण्डविकटावुच्छुङ्गलावेनयो - 
रेकः सीमसरः परस्त्विह वसन्ती द्यानमाढौीकते ।156।| 


(सर्वे आकर्ण्य ससंभ्रममुत्तिष्ठ न्ति ।) 


मारुतः - (विलोक्य) 
अतिकष्ठ वर्तते । 
दूराच्चिधविमानानपि .लघुगमनः पृष्ठतोऽनुद्रुतः सन्‌ 
उच्चैः ` फीट्कारदानश्रवणनिपतितान्‌ सङ्गशः सङ्नशो ऽयम्‌ । 
पादाग्रक्रान्तदेहत्नुट नचट चटत्कुर्वदस्थिप्रमथ्यन्‌ 
नीषादन्तोरुषान्धः किमपि तनुमतः पिष्टपेषं पिनष्टि ॥57॥ 


1; वववं स्वगतं म,,अ,, मु, मै, 


152 मद्धिकामारुते 


भ्रमरकः - णाह, एसी णिन्भरौीसणिल्भिण्णदढेहूुप्पाडि 
पाडलंतमालवेडिअकरालाढन्तमुसली साअ- 
रमहणवेलाविलग्गविल््ुम्मण्डलमण्डिअ सिङ्गो- 
विअ मन्दरो उल्भिज्जन्तगण्डमूलहीरन्दमुहर- 
 भमरसण्डजअडिण्डिमघोससृूहआअमणी अइ 
त्थुडिआइटह लोह सिङ्खलाखलखलाअन्तचलणो 
ई सिचउरिअपिङ्गललोअणभीसणमुहाभीओ इदो 

मुह एव्व आअच्छहइ दुहवारणो । 


[नाथ, एष निभ॑ररी षनिभिंज्रदेहो द्वाटितपाटलां 
तमालवेष्टितकरालढन्तमुसलः सागरमथन- 
वेलाविलग्नविद्वुमदण्डमण्डनमण्डितशुङ्ग इव मन्दरः 
उद्विद्यद्‌गण्डम्‌लहिण्डमानमुखरभ्रमरषण्ड- 
जयङण्डिमघोषसूवितागमनो अर्धखण्डिताकृष्ट - 
लोहशङ्खलाखलखलायमानचरणः इषच्चिकुरित- 
पिङ्गललोचनभीषणमुखाभोगः इतोमुखमेवा- 
गच्छति दुष्ट वारणः ।| 





सर्वाः - (सकम्प) 
महाभाअ, परित्तासु, परित्तासु । 
(महाभाग, परित्रायस्व, परित्रायस्व || 
मारुतः - मा भैष्ट । अहमेनं निवारयामि दुष्टवारणम्‌ । 
(इति सत्वरं बद्परिकरो निष्क्रान्तः) 
मद्धिका - (सविषादं) 
हत्थि, हत्थि, अहिमुह धाविओ एव्व महाभाओ। 
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[हन्त, हन्त, अभिमुखं धावित एव महाभागः |] 


भ्रमरकः - (सहर्ष) 


सर्वाः 


सर्वाः 


शिव 


हन्त !दू.रप्पसारिअसुण्डादण्ड सौवाणं कदुअ 
आख्ढमत्थएण णाहेण कण्णम्‌लघड़िअ- 
णिहुरङ्गहपीड णम्मुच्छफिच्छारं णिवद्धिओ एव्व 
दुह गओं । जाव अहम्मि पिहदो होमि । 
हन्त, दूरप्रसारितं शुण्डादण्डं सोपानं कृत्वा 
आख्ढमसर्तकेन नाथेन कर्णमूलघटितनिष्ठु - 
राङ्गृष्ठपीडनमुक्तफीट्कारो निवर्तित एव दुष्टगजः । 
यावढहमपि पृष्टतो भवामि || 

(इति निष्क्रान्तः) 
- ह, णअणपहं अदिक्छन्दा एदे । 
[हुम्‌ । नयनपथमतिक्रान्ता एते ।] 

(पुनर्नेपथ्ये) 

इह रमयन्तिका ललति सौीमसरःसलिले 
ष्वहहतदन्तिक इटिति धावति दन्तिवरः । 


- हत्थि, हत्थि, हा हा, सहि रमअंतिए, कहं 

कमलिणी विअ कुञ्जरहत्थगआसि । 

हन्त, हन्त, हा हा, सखि रमयन्तिके, 

कथं कमलिनीव कुञ्जरहस्तगतासि ||] 
(पुनर्नेपथ्ये) 

शिव खादकाण्डशतकीटिरिवाद्वितट 


निपतति मस्तकेडस्य कलकण्ठमृगाधिपतिः ।158॥ 
1. रोस म,, के, [रोष °] 
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सर्वाः - (आकर्ण्य, सविस्मयं!) 
साहु कलञअण्ठ साहु । [साधु कलकण्ठ, साधु || 
 (प॒नर्नेपथ्ये) 
सहि, रमअतिए, मा मा भीलुआ होहि । दूर 
णीदढो एव्व कलअण्ठकण्ठीरवेण गअमल्लोः । 
[सखि, रमयन्तिके, मा मा भीरुका भव । दूरं 
नीत एव॒ कलकण्ठकण्ठीरवेण गजमल्लेः।| 


सर्वाः - (श्रुत्वा) 
एदं सारसिआए आसासणं वअणम्‌ । 
[एतत्सारसिकाया आश्वासनं वचनम्‌ || 


कालिन्दी -सहि मद्िए 


जीविदससआदो मुक्छ 
रमणतिअ आसासह्यम । 


[सखि, मद्िके जीवितसंशयान्मुक्तां रमयन्तिकां 
आश्वासयामः || 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
उदण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत यं रङ्गदेवी तथाम्बा 
्रैविद्येशो महर्षिनिरवधिमहिमा यद्धिते जागख्कः । 
तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचितेः मल्िकामारुतेऽस्मिन्‌ 
तार्तीयीको व्यतीतः प्रकरणतिलके निष्कलङ्को ऽयमङ्गः ॥ 
` कैकककूक | 
1. सहर्षविस्मयं, मु,, त, , के, 


2. दुहगओ [दुष्टगजः], मु. 
3. इति तृतीयोङ्कः , मु, , ताा115 116 ५70]€ ग (7€ «लऽ. 


| चतुर्थोऽङ्कः ॥। 
(ततः प्रविशतः हस्तिपकौ) 
एकः - अले वव्वलञअ, हिमाणहे वीसवसुकशचकामुआह 
णाहशम्बलअलाह अणवेच्छददोशे अदिजुउधिदे उ अमे। 
ज चन्द्रशीअलश्हावे शकण वि वस्सले 
लूवलचविजिदलदिवल्ुहे माकुदे अणुलत्ता 
ललिअच्छदुअ तस्स गूढमलनम्मि पवद । पेस्सि 
बिलदो णिग्गढद्अ शे एकै एव्व वशन्तवणुञ्जाणं 
पविश पेस्किढ ति चालपुलिशाअसकिदं गुणिअ 
ओशधढाणेण कुत्तलाइउम्मादणे गणे तुमं वि 
णिउत्तह्म । 
(सविस्मयं) | 

तह णाम उम्मादिदे लोसामलिशपल्लवसे मह 
बालणे तेण महापुलिशेण उआणदढो इत्ति 
णिग्गदुआ लीलाव्वणआलूढे दूलुलक्छन्ते विअ 
दुर्टशव्वे दूलदूलं णीदे । 

[अरे वर्वरक, हीमाणहे, विश्वावसु - 
कन्याकामुकस्य नाथशम्बरकस्य अनेपेक्षितदढोषः 
अतिजुगुप्सित उद्यमः । यच्चन्द्रशीतलस्वभावे 
शत्रूणामपि वत्सले रूपलक्ष्मीविजितरतिवल्लभे 
मारुतेऽनुरक्ता मद्धिकेति कृत्वा, तस्य गूढमरणे 
प्रवर्तते । पश्य, शिबिराच्चिर्गत्य स एक एव 
वसन्तवनोद्यानं प्रविशन्‌ प्रेक्षित इति 
चारपुरुषाख्यातं श्रुत्वा ओषधदानेन कुञ्जरयो - 
रुन्मादने अह त्वमपि नियुक्तौ स्वः । (सविस्मयं) 
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तथा नामोन्मादितः रोषामर्षपरवशः मम वारणस्तेन 
महापुरुषेण उद्यानाज्टिति निर्गत्य लीलयैवारूढः 
गरुढोत्क्रान्त इव दुष्टसर्पः दूरदूरं नीतः ।| 
वर्वरकः - शीहमुह । साहु भणद तुर । णाह 
शम्बल आह अदिजुउच्छिदे उ अमेत्ति। ही हि 
ही णवर' सेखु विश्ीपुलिशे सति कथिदे 
लसीएहिम्‌ । जे कलेदि अहिलासमयजे अजलं - 
तहिअआसु वहूसु । 
[सिहमुख, साधु भणित त्वया । नाथशम्बरकरस्य 
अतिजुगुप्सित उद्यम इति। ही हि दहीनपरःस 
खलु पिशाचीपुरुष इति कथितो रसिकैः । यः 
रो त्यभिलाषमधन्यः अन्यसक्तहृदयासु वधूषु ।| 
सिहमुखः - अह सीमसलम्मि कलअंठसविधं 
धाविदीस्म तुह बालणसरस का अवत्था । 
[अथ सोमसरसि कलकण्ठसविधं धावितस्य 
तव वारणस्य का अवस्था ?| 


वर्वरकः -से रवु सलीलच्छिलाविलोलं विसुणुलाअ- 
उत्त लमअन्तिअ घेत्तुकामे जलमज््ञं पविढे । 
[स खलु सलिलक्रीडाविलोलां विष्णुरातपुरत्री 
रमयन्तिकां ग्रहीतुकामो जलमध्यं प्रविष्टः ।| 
सिहमुखः - (सानुतापं) 
हहि । लमञअतिआ वि कि तस्मिं एव्व वदेसे। 
[हन्त, रमयन्तिकापि कि तस्मिन्नेव प्रदेशे 2] 


1. एव सले, मु, 2. केवलं, मु,अ, 
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वर्वरकः - (विहस्य) 
शीहमुह, जाला तुह बालणे उआणं पस्तिदे 
ताला मट्िआ वि तस्सिं एव्व वढेसे विड । 
[सिहमुख, यदा तव वारणो उद्यानं प्रस्थितः, 
तदा मल्लिकाऽपि तस्मिन्नेव प्रदेशे तिष्ठति || 


्सिहमुखः - (सोद्देग) 
!हीमाणहे, किं मलिआ वि तस्सि एव्व देसे ? सोस्ति 
णाहशम्बलअ आहवञ्जए्‌। जदि उच्छ्ुलदा विअ सिन्धुलेण 
घेप्पइ मलिआ ता सव्वे वि विहले एव्व पलिश्शमे । 
[हीमाणहि, कि मदल्लिकाऽपि तस्मिन्नेव देशे ? 
स्वस्ति नाथशम्बरकस्य प्रज्ञायै । यदि 
इक्षुलतेव सिन्धुरेण गृहीता मद्िका, तहि 
सर्वेऽपि विफल एव परिश्रमः] 

वर्वरकः - (विहस्य) 
सव्वहा विहले एव्व ॒ पलिश्शमे । 


` 1. भीमाणहे, किं मिका व तस्मिं एव्व देसे ? सोस्ति णाह सम्बलआह 
वञ्जए । जदि उच्छुलदाविअ सित्थलेण घेप्पइ मद्धि ता सत्वे वि 
हले एव्व । लमअंतिअं उदहिसिअं वसालिदकले अणुमेत्तं तलिए दीग्घटे 
हाकालमुहलेसु लोएयु अवलिल्लाढो अवक्छन्दिअ मत्थए कण्ठेण 
कण्ठीलवेण विअ शो णिवस्तिदे मणिऊडणिअडकाणणं एव धाविदे । 
[भीमाणहे, किं मद्िका वा तस्मिन्‌ एव देशे? स्वस्ति नाथशम्बरकस्य 
प्रलञायै । यदि इक्षुलतेव सिन्धुरेण गृहीते, मलिका, तहिं सर्वेऽपि विफल एव । 
रमयन्तिकामृदिश्य प्रसारितकरे धनु्मत्रितत्पे द्विपे हाहाकारमुखरेषु लोकेष्व - 
वलीढात्‌ अवस्कन्दितमस्तके कलकण्ठेन कण्ठीरवेण इव सः निवर्तितो 
मणिकूटनिकट काननं एव धावितः ।] , मु 
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[सर्वथा विफल एव परिश्रमः ॥] 

सिहमुखः - तदो तदो ? [ ततस्ततः ?| 

वव॑रकः - तदो दूलादेव लमअतिअं उद्दिसिअ 
वसालिदकले धणुहमेत्ततलनदे दीग्घस्थे 
हाहाकालमुलेयु लोएयु अवलीलादो तुलुशिह- 
हलादो अवस्कनल्दिअ मस्तए कलञअंठेण 
कण्ठीलवेण विअ णिवस्तिवे मणिऊडणिअ- 
काणणं एव्व धाविदे । 
[ततः दूरादेव रमयन्तिकामुदिश्य प्रसारितकरी 
धनुमत्रान्तरितो दिपो हाहाकारमुखेषु लोकेष्व - 
वलीढात्तरुशिखरादवस्कन्द्य कलकण्ठेन कण्ठी- 
रवेणैव निर्वतिंतौी मणिकू्‌टनिकटकाननमेव 
धावितः ।| 

सिंहमुखः - हीमाणहै कुञ्जला विअ अवहिदा एव्व । 

(विहस्य) 

हीहि भाइदुं गहीद ह्य । अध कथेहि मलिआ कहिं चिह्हत्ति। 
[हीमाणहे, कुञ्जरा अप्यवध्ृतावेव । हीहि भीषयितुं 
गतौ स्वः । अथ कथय मल्लिका कुत्र तिष्ठतीति ।| 

वर्वरकः - सा खु सोमशलम्मि मृह्धिअं लमञअंतिञं 
आसासन्ती ठाइ । | 
[सा खलु सोमसरसि मूर्च्छितां रमयन्ति- 
कामाश्वासयन्ती तिष्ठति ।| 

(नेपथ्ये) 
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इदो इदो । गअमल्लुगप्पमअणो णाहो । 
[इतः इतः । गजमल्लग्वमथनो नाथः ।| 
(उभौ आकर्णयतः) 
सिहमुखः - एशे भमलञ दसिञअ मग्गे आगए एव्व वसन्त 
वणशमीवे णञअणाहिलामौ मालुदे । ता गच्छाम 
आआशवाणीपओअपण्डिदस्स णादिद्ूल- 
वस्थिणस्म अय्यकलविज्गअस्स णाहपिअ- 
सिस्सस्स एद वुत्तन्दं कथम्म । 
[एष भ्रमरकदर्जिंतमार्गः आगत एव वसन्त- 
वनसमीपे नयनाभिरामो मारुतः । तस्मादच्छावः 
आकाशवाणी योगपण्डितस्य नातिदूरवतिंनः 
आर्यकलविङ्गकस्य नाथप्रियशिष्यस्यैतं वृत्तान्तं 
कथयावः | | 
(इति निष्क्रान्तौ) 
| प्रवेशकः ॥ 
(ततः प्रविशतः मारुतो भ्रमरकश्च) 


मारुतः - भ्रमरक, क नाम गच्छेत्‌ कुञ्जर- 
कोलाहलोद्धेजिता मल्लिका 2? अपि वसन्तोद्याने 
पुनर्हश्यत एव ? 

भ्रमरकः - मण्णे रमअतिअ ददु सोमसरं गएत्ति । 
[मन्ये रमयन्तिकां द्वृष्टु सोमसरःगतेति ।| 

मारुतः - युज्यत एतत्‌ । तदादेशय सोमसरः सरणीम्‌ । 

भ्रमरकः - इदो इदो । [इतः इतः ॥| 
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(उभौ परिक्रामतः) 
मारुतः - (सानुक्रोश) 
अभिमुखपतयालुकर्‌ रमातज्ञमह्ल- 
प्रतिभयकलबृहोद्धेपितायाः! स्मरामि । 
स्थितमतिदयनीय टप्तशादूलकण्ठ- 
स्वनचकि तकु रङ्गीकातरप्रेक्षितायाः ।1॥ 
आश्चयं - ` 
सत्यं सहसख्रगुणमुत्तपश्नादभूमा 
कामानलो दहति गात्रमिदं तथापि । 
तस्या घनस्तनभरार्पणलोभनीया- 
दद्यापि नो गलति सा पुलकालिरङ्गात्‌ ° ॥2॥ 


भ्रमरकः - ण णिम्मदीकिओ" दूरणिरत्थो खु सो 
णाहेण वेअडो पडो । 
[ननु निर्म॑दीकृतो दूरनिरुढ्धः खलु सः 
नाथेन प्रचण्डो वेतण्डः || 
मारुतः - भ्रमरक, अपि सत्यं रमयन्तिकीपकण्ठं 
उपसर्पन्नपरः करी कलकण्ठेन निवर्तित इति । 
भ्रमरकः- णाह, णं भणामि णाहस्स पिहदढो अणुधावंतेण 
मए दिद्धो सीमसरः कू डादोऽ मणिऊडपव्वअ- 
मूलकाणणमज््ञ॒पविसन्दो साडो वधावन्त- 
सिन्धुरकन्धराखूढो णाहकलअंठोत्ति । 


1 वृहोद्धेपिताङ्ग्याः , मु,, त, 2.उत्तपमानं, मु, 3. असात्‌ , मु, त, ` 
4. णद्धिकओ, त, 5. कूलाओ,मु, 
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[ना थ, ननु भणामि नाथस्य पृष्टतोऽनुधावता 
मया दृष्टः सोमसरःकू्‌लान्मणिकू्‌टपव॑तमू्‌ल- 
काननमध्य प्रविशन्‌ साटोपधावत्सिन्धुर- 
कन्धराख्ढो नाथकलकण्ठ इति || 


मारुतः - (सवितर्क) 
भ्र मरक, 
हृष्यामि निष्ठु रकृ तान्तमुखप्रपन्ना 
सा विष्णुराततनया प्रतिपालितेति । 
दूये च दुर्मदमतङ्गजनीयमान- 
माकर्ण्य काननगतं कलकण्ठमेकम्‌ ।3॥। 


भ्रमरकः - जाणन्तो वि पिअमित्तस्स भुअसीण्डीरं 
कह णाम खिज्जह णाहो । 
जानन्नपि प्रियमित्रस्य भुजशीण्डीर्यं कथं नाम 
खिद्यते नाथः ?| 


मारुतः - सत्यमात्थ । 

अपि कुञ्जरकोट्यः प्रभिन्नाः प्रभवन्ति क्षणमुद्धटं विसोदुम्‌ । 
अविकुण्ठपराक्रमस्य युद्धे कलकण्ठस्य कथं नु चण्डिमानम्‌ ॥4॥ 
तथापि 


प्रत्यायतेः स यावत्‌ तावत्‌ खिन्दान एवास्मि | 
आशङ्कते ह्यपायानपदेऽपि स्नेहकातरं चेतः ॥ 5 ॥ 





1. अपि,मु 2. अद्य, मु, 


1118111- 1] 
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(ततः प्रविशति पथिकवेषधारी ससभ्रमः 
शम्बरक शिष्यः कलविङ्कः ।) 

कलविङ्कः - (मारुत विलोक्य) 
स॒ एष मारुतो गूढ यस्मै द्रह्यत्यमेयधीः । 
मद्िकारल्लकाविद्धहदयो मदुरुः स्वयम्‌ ॥ 6 ॥ 
सत्यमुक्त सिंहमुखववकवरकाभ्यां वसन्ती- 
द्यानाच्चिर्गच्छन्‌ हष्ठ इति । 
मारुतः - (दष्टा) 
इतस्ततः कण्ठक विक्षताङ्गो रजश्छटाकीीर्णकरालजङ्गः । 
परिस्खलन्रध्व "परिश्रमेण प्रतिष्ठते कश्चन पान्थ एषः ॥ 7॥ 
कलविङ्कः: - (सविषादः) 
हन्त, निष्फलो स्मल्ुरोः वद्नोन्मादप्रयासः । 
भवतु, उपायान्तरं प्रयोक्ष्ये । 
(ससभ्रममुपसर्पति) 
भ्रमरकः - णाह, ब्रह्मसुत्तलच्छिअवच्छो दुआदी विअ 
लक्िज्जइ । 
[नाथ, ब्रह्मयूत्रलाज्छितवक्षः द्िजातिरिव लक्ष्यते ||] 
मारुतः - द्िजन्मन्‌ । कुतस्त्वमध्वखिन्नः सम्भ्रमापन्न 
इव लक्ष्यसे ? 
कलविङ्कः - (आवेग नाटयन्‌) 


1. अद्य,मु, 2. संभ्रान्त, मु, 
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क्षणमात्मानमवस्थाप्य सर्कमाख्यास्यामि ।अद्यापि 
वेपते मे हृदयम्‌ । गजमयीरिव दिशः पश्यामि | 


मारुतः - (स्वगत) 

हन्त, अयमपि मतङ्गजादुट जितस्तपस्वी । 

(प्रकाश) 

भीरो, विखब्धं ब्रूहि । क्ात्र' कुञ्जरः ? 
कलविङ्कः - (निःश्वस्य) 

श्रूयताम्‌ । 

आन्ध्र ष्वह जनपदे हरदत्तनामा 

गोदावरीपरिसरस्थितिमान्‌ द्विजोऽस्मि । 


ससारपङ्कचकितः शिवमौलिमाल्ये 
मन्दाकिनीपयसि गन्तुमनाः प्रयामि ॥ 8॥ 


मारुतः - दिष्ट्या तीर्थयात्रापान्थोऽसि | 


कलविङ्गकः - अध्वश्रमेण साम्प्रतमागच्छन्‌ सोमसरसि 
सिष्णासुर्मणिक्ू्‌टपरिसरवने मदकरिणाऽनु- 
द्रुतोऽस्मि केनापि । 


मारुतः- भ्रमरक, मन्ये कलकण्ठाधिष्ठितस्सैव 
वेतण्डः । हन्त॒ महति सङ्कटे पतितोऽसि । 
कथ तद्धिमुक्तोऽसि ^ 

कलविङ्कः - तहि, 3 


1. कराच, मु, 2. अति, त, , 3. ग. अध्वश्रमेण {० तर्हि, मु, म. 


2 
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तत्क न्धरस्थितिरनङ्कुश एव कश्चि- 
दाधौीरणः कनकचम्पकगौरगात्रः | 
पादागरघटनविमीटितकर्णजाहः 
कारुण्यवारिधिरचेष्टत तच्रिरीद्धुम्‌ ॥ 9॥ 


मारुतः - (जनान्तिक) 
गतः संशयः । ननु निरङ्कंशमपि मतज्जमनङ्कुंशो 
नियमयत्येव कलकण्ठः। 


(प्रकाश) 
ततस्ततः 7? 


कलविङ्कः - ( बाष्प नाटयन्‌ ) 

मम नातः परं प्रसर्पति वाणी । 
मारुतः - (साशङ्ख) 

कथय किं ततो वृत्तम्‌ ? 
कलविङ्कः -सोऽय शैलेन्द्रसारो - 

प्यहह बलवता क्रोधनिर्धूत मूर्ध्ना 

प्रक्िप्तोऽवाक्‌ पृथिव्या ।' 


मारुतः - हा सखे कलकण्ठ | कथं पतितोऽसि ? 
कलविङ्गकः - प्रशिथिलवसनः सम्भ्रमादुत्पतिष्णुः । 


मारुतः - (सप्रत्याश) 
ततस्ततः 2 
1. तदुर्व्या, मु, 
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कलविङ्कः - 
आक्रान्तो दुर्मदेन द्वुतमिभपतिना हा सखे मारुतेति 
क्रन्दन्‌ व्यावेष्टमानो गतघृणममुना दन्तघातैरघानि ॥10 ॥ 
मारुतः - (सबाष्पाक्रन्दःं) 
हा हा बन्ध्ुजनेन्दो । हा हा परिपन्धथिशैलशतकोटे ! 
हा हा मारुतजीवित । हा हा कलकण्ठ | 
किमिदमापतितम्‌ । 
(इति मूर्च्छन्‌ पतति) 
भ्रमरकः - (सबाष्परुदित, मारुतं धारयन्‌) ह 1 
णाह कलअण्ठ । कह णु त तारिस 
परकछमोपहसिस परक्छमोपहसिअमहेन्दरस तुह 
करिकडादो विणिवादो.? 


[हा नाथ, कलकण्ठ | कथन्नु तत्ताहशपराक्रमोप- 
हसितमृगेन्द्रस्य तव करिकोटाद्िनिपातः || 


कलविङ्कः - (सहर्ष, स्वगतं) 


फलितप्रायो ऽस्मन्नीतिद्रुमः । 

(प्रकाश) 
हा कष्ठम्‌ अप्रियावेदकोऽस्मि । भद्र । कथय, 
कोऽयमीहशव्यसनानुचिती महाभागः, 


कश्च पुनरेतत्प्रेमास्पदं मदढदन्तिकरकेलि- 
कन्दुकः स महापुरुषः? 
1. केलिकरः, भु. 
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भ्रमरकः - एसो 'महाप्पहाववसीकिञअ सञअलभूमण्डल- 
~ रस॒ अमच्वब्रह्मदत्तस्स कुमारो मारुओ। 
. सौ अ एदरस पिअभित्तं कलअंठो. णाम। 
[एष महाप्रभाव वशी कृतसक लभूमण्डलस्य 
. अमात्यब्रह्मदत्तस्य कुमारो मारुतः । स चैतस्य 
प्रियमित्रं कलकण्ठो नाम|] 


(कलविङ्कः मिथ्याविषादं नाटयति) 


मारुतः - (चक्षुरुन्मील्य) 
` सखे, कलकण्ठ। किं एकपदे एव मां परित्यजसि ? 
(निःश्वस्य) 
हा हन्त निर्मलसुधाकरबिम्बवक्त्रं 
`आजानुलम्बिभुजदण्डमवद्यशून्यम्‌ । 
गात्र . कथन्नु तव. वज्रकठोरधारं 
वेतण्डदन्तमुसलक्षतिपात्रमासीत्‌ ।111॥| 


कलविङ्गकः - दुःसहानि खलु सुहद्धिपत्तिव्यसनानि । 


मारुतः - 4 
नो लिप्ता यशसा दिशो न गुरवः. शुश्रूषया तोषिता 
न प्राप्तश्च ऋणत्रयापहतये पुण्यो गृहस्थाश्रमः । 
नो .वा पूरितमर्थिनामभिमतं न खरीकथाऽपि श्रुता 
हा हा निष्करुणेन दन्धविधिना नीतोऽस्यकाण्डे सखै ॥2॥ 


1. मइ [मति]. मु, म,.त, 
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भ्रमरकः - हन्त, परूढमत्तौ एव्व पारिजातपोढओ . खुडि ओ 
अमरुणिअप अमुणिञअपडणेण सुच्छणिग्घादेण । 
[हन्त, प्ररुढमात्र एव पारिजातपोतकः खण्डितः 
अन्ञातपतनेन शुष्कनिघ्तिन || ` | 
मारुतः - (सगंदद) | 
किमालम्ब धैर्य भवतु ननु शून्या सुजनता 
निराधारा नीतिः. प्रियवचनमेकान्तविरतम्‌ ।. ..: 
विनष्टो विस्रम्भः शमितमखिलं बान्धवतपः `. 
कथामात्रा सत्ता मम. हि-कलकण्ठ. त्वयि. -गते ॥13॥ 
तदलं' निरर्थकैः परिदेवितैः कियद्धिलम्बल्यते | 
यावन्मणिकूटमुपेत्य भृगुपातेन प्रियसुहृदः 
पन्थानमनुगच्छामि । भ्रमरक, याहि नीयता- 
मस्मन्नगरमेव स्कन्धावारः । 
भ्रमरकः - (सविषादं) 
किं एदं अण्णं आरद्म्‌ ^? 
 (चरणयौर्निंपत्य) 
णाह, परित्ताअसु परित्ताअसु । सराअअं सबन्धु- 
वग्गं सराअउत्तमण्डलं सगञअतुरअपाहदअं 
` . सञअलंः वि कुन्तललोअ स्स तुम एक्छो जीविअसि । 
| (सविषाद )किमेतदढन्यदारब्धम्‌? (चरणयोर्निंपत्य) 
नाथ, परित्रायस्व, परित्रायरव । सराजक, ` 


1. तदद्य, त,, मु; ` तदन्य अ, 
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सबन्धुवर्गं सराजपुत्रमण्डलं सगजतुरगपढातिक 
सकलमपि कुन्तललीक, यस्य त्वमेक 
जीवितमसि ।| 


मारुतः - (शुन्यवदन एव विहस्य) 
यो दुःखितेव दुःखी सुखितेन सुखी मयानुपादम्‌, । 
तत्र यशः शेषतनौ सख्यौ जीवन्न जिहेमि ॥14॥ 
कलविङ्कः - (सानन्द, स्वगत) 
नियतमुपरममेत्येवैषः । अहो मे आकाश- 
वाणीप्रयोग कोविदस्य सर्वकषो मतिप्रकर्षः | 
तथाहि - 
र क्षेपविश्र मनियो जितयैन्यचक्र - 
नासीरवीरशक लीकृ तशात्रवस्य । 
एतस्य विक्रमनिधै्विंनिपातनेऽस्मि- 
न्सेयं मम प्रभवति स्वयमूर्जिता धीः: ।15॥ 


तदमुना उढन्तेन यावदस्मद्भुरुमानन्दयामि । 
(विमृश्य) 

अथवा अनेनैव पथिकवेषेण अमुमेव मारुतोपरमं 

सोमसरसर्तीरवासिन्या मल्लिकाया निवेदयामि | 

येन, अरमाच्चिवृत्तानुरागा स्वयमेव मदृगुरुब्ाहमनु 

मस्यते । विश्वावसुना तु कात्यायनीवचनैक- 
प्रमाणेन प्रतिपन्नमेवैतत्‌ । 


1. मयान वरं म, ,, के, ; म॒यानवरतम्‌, त, । 2.जीवन्‌ कथ, अ, के, न 
3. नियतमुपसस्यत्येवैषः ।, मु, मै; नियतमुपरममेत्येव एषः, मु, 


चतुर्थो ऽङ्कः 169 
भ्रमरकः (कलविङ्क प्रति) 
तुल्ये णिवरेह अह्याणं णाहस्स अढिदारुणं आरम्भम्‌ । 
[यूयं निवारयत, अस्माक नाथस्य 
अतिदढारुणमारम्भम्‌ || 
कलविङ्कः - भद्र, एवमनुरक्तस्यास्य महापुरुषस्य 
दुर्निवारोयमध्यवसायः । न क्षमे चैताहशानि 
द्रष्टम्‌ । तढह मागाढनशनोह्यसोढः 
क्षणविलम्बमपि' यास्यामि । 
(इति निष्क्रान्तः) 
भ्रमरकः:- (स्वगत) 
अदि णिसंसो विअ एसो पडिभाइ । 
(प्रकाश) 


णाह, तह णाम अणुरत्तहिअआ मदि 
वि कह उवेक्छिञ्जह । 

[(स्वगतं) अतिनृशंस इवैष प्रतिभति। 
(प्रकाश) नाथ, तथा नामानुरक्तहदया 
मद्धिकाऽपि कथमुपेक्ष्यते ।| 


मारुतः - मुग्ध | 
त्यजतासूनपि येन स्नेहाद्रंणाहमाहूतः । 
तेन वियुक्तस्याद्यः मद्िकया जीवितेन वा किं मे ।116।| 


1. तदह आगङ्गदर्शनमसोढक्षणमार्गविलम्बो, मु, म 
2. वियोगस्यास्य, म,; वियोगस्याद्य, मु, त,, के 


1-2 


2 
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(ततः प्रविशति कलकण्ठः) 
कलकण्ठः - `. (सानुराग) 


- , . स्नान्त्या. "च्युताञ्जनविलो लविलोचनश्री-- 
विष्वग्विकीर्णकमलोत्पलमम्बुमध्ये । 
` तस्याः पयः _कणकरम्बितमुग्धगण्ड | 
। मद्यापि मुश्चति न मानसमाननं तत्‌ ॥17॥ 


यावदहं - दू.रनिरस्तहस्तिनं प्रियसुहृदं 
वसन्तवनसविधैऽन्विष्यामि. .| । 


(परिक्रामन्‌ ,` विलोक्य, सविषादशङ्ख ) 


एष बाष्पायमाणनयनवि निवेदितशो क भारः. 
चरणनिपतितेन भ्रमरकेण सप्रार्थनं किमपि 
निवार्यते । 


(उपसपंति) 


भ्रमरकः - णाह जह एव्वं पृडम. एव्व भिञअम्मि 
` _ पडिरसदि सअलो वि खन्दावारो । 


~: नाथः, यद्येवं प्रथममेव. भृगौ. पतिष्यति 
सकलोऽपि स्कन्धावार 


कलकण्ठः - (सभयविषाद) 
किं प्रथममेव भगौ पतिष्यति स्कन्धावार .इति ? 


मारुतः -- (अशुण्वन्नेव, ऊध्वमवलो क्य) 


1. श्रान्त्या च्युतानन ०, मु, 2. सविषादं 
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सखे, कथं मामवमत्य गच्छन्‌ 
स्वच्छन्दत यान्न, विलख्ितोऽसि 


कलकण्ठः - हन्त, जीवन्तमेव मामन्यथा संभावयति 
प्रियवयस्यः | 


मारुतः - ति 
क्षणं विलम्बस्व गजेन्द्रगामिन्‌ | 
जवादह -यावदनुव्रजामि ।118॥| 
कलकण्ठः- शान्तं पापम्‌ । शान्तं पापम्‌ । प्रतिहत- 
ममङ्गलम्‌ । प्रतिहतममङ्गलम्‌ । 
(त्वरितमुपसृत्य) 
वयस्य, किमिदमस्थान एव सकलमहीमण्डल 
` मण्डनमात्मानममङ्गलेन ननु ` वचसा योजयसि । 
मारुतः - हन्त कलकण्ठस्य स्वरोऽयम्‌ । 
भ्रमरकः - (विलोक्य) 
णाह, दिहिआः ` वह्कामो ` पच्चाठाओं 
एव्व॒ एसो णाहकलअठो । 
[नाथ | दिष्ट्या वर्धामहे प्रत्यागत एव 
एष नाथ कलकण्ठः ॥| 
मारुतः - (सहर्षगददः ) 
एल्येहि सखे कलकण्ठ । देहि कण्ठग्रह मम 
पुनर्न प्रभवतो बाष्पायमाणे द्रष्टु विलोचने । 


1. स्वच्छन्दतोद्यमान्‌ , मु, 
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कलकण्ठः - (सस्नेहमालिङ्ग्य) 
वयस्य, किमे तव्दर्तते ? 


भ्रमरकः - णाह, गोलणईतीरवासीोत्ति कोवि पहिओ 
आगदुअ तह कहिदवन्दो कुञ्जरउत्तत्तम्‌ । जेण 
णाहो वि भिउपडणम्मि सज्ज ओ । 
[नाथ, गोदढावरीतीरवास इति कोपि पथिकः 
आगत्य तथा कथितवान्‌ कुञ्जरवृत्तान्त, येन 
नाथोपि भृगुपतने सख्जितः || 


कलकण्ठः - (विमृश्य) 
मन्ये, कुहनविदढा शम्बरकान्तेवासिना 
क लविङ्गकेन विप्रलल्धः प्रियवयस्यः | द्वृह्यति 
चास्मभ्य मद्िकार्थी शम्बरकपशुः। 
(नेपथ्ये) 

हा सअललोअलीअणणिम्माणफलमहाभाञअ, 
कह तुइ अणुरत्त म परिच्चइअ सग्गविलासिणी - 
लोलुवोसि । ता जाव ओहसिअ कुसुमाउह- 
गव्वं तुम अच्छारओ अप्पवसं ण णअंति, ढाव 
इति आगदुअ अहं णिवारेमि । 


[(नेपथ्ये) हा सकललोकलीचननिर्माणफल 
महाभाग, कथ त्वय्यनुरक्त मां परित्यज्य 
स्वर्गविलासिनीलोलुपीसि | तस्माद्यावद- 
पहसितकुसुमायुधगवंँ त्वां अप्सरसः आत्मवशं 
न नयन्ति, तावज्ज्ञटित्यागत्य अहं निववारयामि ।] 
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(सर्वे आकर्णयन्ति) 
मारुतः - (साकूतं) 
नादः स एष मृगशावविलोचनायाः 
चेतो विकर्षति विलोलयते धूर्तिं मे। 
व्याध्ेषु विद्धनिजवल्लुभतीव्र शौ क - 
विप्लुष्टबालक्‌ ररीरवमुग्धतारः 1119 ॥ 
कलकण्ठः - 
मन्ये मद्लिकामप्यमूमुहत्‌ मुसल्यः 
कलविङ्गकः। यावदेनां त्वरितमभ्यवपद्यामहे । 
(सजवमुपसर्पति) 
भ्रमरकः - णाह एसो तत्तहोदीए सीमन्तपरिच्चुदो 
तिप्पहइ सिहामणि । 
[नाथ, एष तत्रभवत्याः सीमन्तपरिच्युती 
दीप्यते शिखामणिः ।| 
मारुतः- मन्ये मतङ्गजभयव्याकुलाया गमन- 
सभ्रमच्युतेनानेन भवितव्यम्‌ । 
(उद्धत्य, सस्नेह) 
नन्व द्भुतो नताङ्ग्या: चिकुरे जलदे यथा तडित्पुन्जः । 
सम्प्रति शोच्योऽसि मणे तस्याश्चूडापदात्परिश्रष्टः ॥ 20॥ 
(पुनर्नेपथ्ये) 


कालिन्दि, धारेहि, धारेहि, मुज्ञन्ती णिपडडइ 
पिअसही मदि । 
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[कालिनल्दि, धारय, धारय, मुह्यन्ती निपतति 
प्रियसखी मद्छिका || 

(सर्वे आकर्ण्य त्वरितमुपसर्प॑न्ति) 


(ततः प्रविशति नवमालिकाकालिन्दीभ्यां 
धार्यमाणा मृच्छानिमीलिताक्षी मद्लिका, 
सश्रान्ताश्च रमयन्तिकामधुकरिकासारसिकाः।) 


रमयन्तिका - (सविषादं) 
हत्थि, णिप्फन्दा अज्ज वि पिअसही मल्लि । 
[(सविषाद) हन्त, निष्पन्दा अद्यापि प्रियसखी 
मल्लिका || 

नवमालिका - (सबाष्प) 
करस किदे रुदिस्सामो किं महाभाअस्स उद 
मद्धिजाए । 
[ (सबाष्प) कस्य कृते रौदिष्यामी कि 
महाभागस्य, उत॒ मद्लिकायाः || 

सर्वाः - हा मद्धिए । तुमं वि कि महाभाञं 
अणुगच्छसि ? 
[(सबाष्प) हा मद्लिके । त्वमपि कि महाभाग 
मनुगच्छसि ?] 

सारसिका - कालिन्दि। कहि णु पल्भ्टौ मुच्छाहरो 
सीमन्तमणी |' 


1 -मु, 071. {76 5116166. 
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[कालिन्दि, कथन प्रभ्रष्ट: मूचछाहरो सीमन्त- 
मणिः || 


नवमालिका -हा मल्िआाहिअअवल्लह, महाभाज मारुञअ | 
धारेहि तुह किदे मुच्छागअं णम्‌ । 


[हा मटल्लिकाहदयवललभ । महाभ्रागमारुत | 
धारय तव कृते मूच्छितामेनाम्‌ || 


मारुतः - (ससभ्रममुपसृत्य) 
नवमालिके अयमह धारयामि । 
सर्वाः - (विलोक्य, सानन्दं) 


पिञअणो, पिअं णो। अक्खदशरीरो पच्चागदो 
महाभाओ | 


[प्रिय नः, प्रिय नः । अक्षतशरीरः प्रत्यगतो महाभागः || 


नवमालिका - (सहर्षगदद ) 


महाभाअ । हरिषपारवस्सेण' पच्जाउला ण 
कि वि सक्कुणीमि भणिदुम्‌ । धारेहि 
जीविदसंसञअ पत्तं पिअसहीं मल्िअम्‌ । 


[महाभाग हर्षपारवश्येन पर्याकुला न किमपि 
शक्नोमि भणितुम्‌ । धारय जीवितसंशयं 
प्राप्ता प्रियसखीं मल्लिकाम्‌ ।] 


(मारुतः सविषाढानुरागं धारयति) 


1. ° परवसेण, मु, 
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रमयन्तिका - (अपवार्य) 
महुअरिए, सो एसी पच्वक्छवमहो महाभाओ 
मारूञओ । जो मह जीविदप्पदाणमहोवआरोणं 
तस्स पिअसहो 1 सरिसो क्खु मल्लिजाए एदस्सिं 
पणञबन्धो ¦ दिदि असच्चवाणि तस्स 
पहिअहदञअस्स वअणाणि | 
[मधुकरिके स एष प्रत्यक्षमन्मथो महाभाग 
मारुतः, यो मम जीवितप्रदानमहोपकारिण- 
स्तस्य प्रिय सखः । सदशः खलु मल्लिकायाः 
एतस्मिन्‌ प्रणयबन्धः । दिष्ठ्या असत्यानि 
तस्य पथिकहतकस्य वचनानि || 

मधुकरिका - सहि रमअंतिए सी' किल दुह हिअओ 
सविआरिद तुमं पुणौ पुणो पेक्छिदवन्दो। 
[सखि रमयन्तिके, स किल दुष्टहृदयो सविकारं 
त्वां पुनः पुनः प्रेषितवान्‌ ।| 

रमयन्तिका - चिहदु तरस हदासस्स पसङ्गो । 
[तिष्ठतु तस्स हताशस्य प्रसङ्गः ।| 


कालिन्दी - सहि, पठउज्जस्स, पउच्जस्स | 
कप्पन्दढीहाउसं पेच्छ महाभाञअम्‌ | 
[सखि, प्रबुध्यस्व, प्रब॒ध्यस्व। 


कल्पान्तदीरघायुष्यं पश्य महाभागम्‌ ।] 
(मल्लिका प्रत्यागच्छति) 





1. एसो. मु, 


चतुर्थोऽ ङ्कः । 4. 
मारुतः - (सानन्द) 
नवमालिके मामा रुदिहि । प्रबुध्यते तव प्रिय- 
सखी । 
कृष्णस्निग्धकनीनिके विकसतः कर्णान्तदीर्घे टशा- 
वुत्कम्पो हृदयस्य वेपितकुचाभोगःशनैः शाम्यति । 
धत्ते शीतरुचो विधुन्तुदमुखान्मुक्तस्य ' लक्ष्मीमिदं 
मुगधाङ्गया विगलद्धिमोहतिमिरं वक्त्र प्रसीदत्क्रमात्‌।21॥ 
मच्लिका - (स्पर्थसुखमभिनीय) 
सहिओ, कि अमुअप्पदहे पाडिअद्धि 22 अहवा 
अमडा गदुअ तेण महाभाएण सग्गे सङ्ञअद्ि । 
सख्यः, किं अमृतहदे पातिताऽस्मि 2 अथवा 
अमरता गत्वा तेन महाभागेन स्वर्गे सङ्गताऽस्मि 2 | 
नवमालिका : - सहि मदट्िए । णहि णहि सग्गम्मि | 
एत्थ सीमसरःकूल एव्व लच्छीविलासप्पासादे 
महाभाअस्स वच्छट्ले पाडिआसि । 
[सखि मद्धिके । न हि न हि स्वर्गे | अत्र 
सोमसरः कूल एव लक्ष्मीविलासप्रासादे 
महाभागस्य वक्षःस्थले पातिताऽसि ।] 
मद्िका - (सहर्षं विलो क्य) 
महाभाअ । दिहिआ तुमं पुणोवि पेच्छामि । 
अवि सच्चं जीवसि ? 
1. मुखे मुक्तस्य,म,; मुखोन्सुक्तस्य, मु, त, 2. पडिअद्ि [पतितोऽस्मि]. मु. 
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178 मल्धिकामारुते 
[महाभाग दिष्ट्या त्वां पुनरपि पश्यामि । अपि 
सत्य जीवसि ? | 
मारुतः - (अपवार्य) 


सम्प्रति जीवाम्येव त्वयि नामैवं प्रसन्नायाम्‌ । 
नोचेदनज्ञवहिज्वालादग्धस्य कात्र जीवकथा ॥22॥ 


(कलकण्ठः उपसर्पति) 
रमयन्तिका - (सहर्ष) 
महाअरिए । दिदि पत्तो कलञअण्ठो वि । 
[मध्ुकरिके। दिष्ट्या प्राप्तः कलकण्ठोऽपि || 
मधुकरिका - दिदहिआ एदस्स अमङ्गलाहइ ण कहिआडइ 
` तेण णिसंसेण । अण्णहा, तुएवि मद्िंआए विअ 
एद मुच्छावसणं होज्ज । 
[दिष्ट्या एतस्यामङ्लानि न कथितानि तेन 
नृशसेन । अन्यथा, तवापि मद्िकाया इव 
एतन्मूच्छरव्यसनं भवेत्‌ । ] | 
कलकण्ठः -अपि भवत्योऽपि तेन पथिकवेषधारिणा 
शम्बरकान्तेवासिना वधिताः स्थः? 
सर्वाः - किमहो । संबरअसिस्सो' हदासा। किअं तेण 
गोदावर तीरब्रह्मणो वाराणसी पहिओ अहं ति । 


[किमहो शम्बरक शिष्यः हताशः । कथितं च 
तेन गौढकावरीतीरब्रह्मणो वाराणसी पथिकोऽहमिति ।] 





1. 9११ स, मु, 2. गोदाणई [गोदानदी] .मु. 


चतु थोऽ ङ्भ: 
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सारसिका - (जनान्तिक) 


मारुतः 


कालिल्दि,. णं भणिदं मए एदस्य वि 
कहभघग्घरी सरी आआसवा्णि अणुहरडत्ति । 

[कालिल्दि । ननु भणितं मया एतस्यापि 
करभघर्घरः स्वरः आकाशवाणीमनुहरतीति ।| 


- (स्वगत) | | | 
उपकृतमपकर््राऽ्पि तेन कलविज्गकेन । 


श्रत्वा मिथ्यामद्धिपत्तिञ्जिहासो - 

त्यक्त्वाशङ्क जीवितं कातराक्ष्याः । 
मुक्तव्याजं प्रेमसर्वस्वमस्या 

विसखम्भाणां स्थानमध्यक्षितं यत्‌ ॥ 23॥ 


(नेपथ्ये) 


भीभो । भुजस्तम्भसंस्तसम्मितप्रतिभटकु म्भी - 
घटाः सेनाभटाः। अन्वेषयन्तु मणिकूटकटकेषु 
वसन्तवनीपकण्ठेषु सोमसरः कूलो पशल्येषु 
स्वामिनं परिपन्थिगजकेसरिणं कुमारमारुतं 
समरा्णंवमन्दरचण्डदीर्दण्ड कलकण्ठ च । 
अजानत्स्वेव' सौीमसरस्तीरे भ्रमरकमात्र- 
परिजनौ. सङ्गतौ किल तत्कालप्रभिन्न- 


` मदरोषामर्षदुरुपसपभ्यां कुञ्जराभ्याम्‌ । 


(सर्वे आकर्णयन्ति) 


कालिन्दी - (विलोक्य). 





1. अजानकावेव, मु, 
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अम्महे एसो पञअल तकु लाअलसहस्ससारिच्छ- 
भीसणगअघडाणिरुष्धपुरोभाओ वग्गन्ततुरअखुर- 
कुदहालोहलिअ' धरित्तितलचलिअधूलिधूसरिअ- 
दिसामुहो एतोमहो एव्व महत्त सकलणिवहो । 


[अहो एष प्रचलत्कुलाचलसहसखसादश्य- 
भीषणगजघटानिरूढ्ठपुरोभागः वल्गत्तुरग- 
खुरकुदालोदलितः' धरीत्रीतलचलितूसरित-दिशामुखः 
इतो मुख आगत एव महान्‌ सकलनिवहः । | 

मारुतः- भ्रमरक, गच्छ | निवार्यता, मा मा सभ्रमः 
कार्य इति । 

भ्रमरकः - जं णाहो आणवेदि । 
[यन्नाथ आज्ञापयति ॥| 

(इति निष्क्रान्तः) 

नवमालिका - अल्वीः भमरअवञअणीदिअणाहवअ- 
णवेलाणिरुद्धप्पसरो तर्ही विडिओ सेणासाअरो+। 
[अल्बी, भ्रमरकवदढनीदिताज्ञावचनवेला- 
निरुद्धप्रसरः तत्रैव स्थितो सेनासागरः । | 

मद्धिका - (जनान्तिक) 
अम्महे, एत्तिअस्स सिण्णाचक्छरस णाहो वि मह 
किदेएच्छो एव्व ठि ओ सअललोअमण्डणभूदो 
भञअञअरस्स कुञ्जरस्स अभिमुह धाविओ अ। 


4. बलसाअरो, त,, मु,; [बलसागरः] 


चतुर्थोऽङ्कः = 181 
[अहो एतस्य रसैन्यचक्रस्य नाथोऽपि मम कृते एक 
एव स्थितो महाभागस्सकललोकमण्डनभरूतः भयङ्करस्य 
कुञ्जरस्याभिमुख धावितश्च || 

नवमालिका - सहि, एव्वं दिए वि तुए णं यह अणुटिञ्जइ । 
ज अप्पणेव्व अप्पणएत्व अप्पाणं ण समणप्पेह । 
[सखि, एवं स्थितेऽपि त्वया न युष्ठर अनुष्ठीयते । 
यत्‌ स्वयमेवात्मानं न॒ समर्प्यते ।| 

मद्लिका - (निःश्वस्य) 
सहि, कि करेमि 2? तादवसवटिणि । तादेण 
पडिण्णादं किल राअसण्णिहद्धि - “मदल्लिआए 
वरणिण्णए्‌ णाह, पमाणं अवि दढ भवह 
कच्वाइणी एव्वैत्ति |? 

[सखि, कि करोमि 7? तातवशवर्तिनी । तातेन 





प्रतिज्ञातं किल राजसद्चिधी - “मल्लिकाया 
वरनिर्णये नाह प्रमाणं, अपि तु भगवती 
कात्यायन्येवे ति” || 


(प्रविश्य, प्रतिहारी कनकलता) 
कनकलता - णोमालिए । दुण्णहसोअदुमिअहिअआ 
भट्टिणी आणवेदि, भटिदारिआ इत्ति घरं आणे- 
दत्वेत्ति । पडिपालइ वसन्तवणवेरन्ते सञअल- 
परिअणपरिउदो कण्णीरहो | 
[नवमालिके दुस्सहशोकदूनितहदया भट्टिन्या - 
ज्ञापयति, भतृदारिका इटिति गृहमानेतव्येति । 


182 मद्धिकामारुते 
प्रतिपालयतिवसन्तवनपर्यन्ते सक लपरिजन- 
परिवृतःकर्णीरथः ।|] 

नवमालिका - (साशङ्क) 
कणअलए, कीस दुरसहसोहदुम्मिआ भट्टिणी ? 
[कनकलते, कस्मात्‌ दुस्सहशीकदूनिता 
भट्टिनी ¢ | 

कनकलता - (सविषादं) 


णं भञवईए गोरीए आदिद्धो अमच्ची 
भटिदारिआए सम्बरओ वरोत्ति | 


[ननु भगवत्या गीयां आदिष्ट ऽमात्यो 
भर्तृढारिकायाः शम्बरको वर इति || 


(म्धिकामारुतौ विषादं नाटयतः) 
सारसिका !- (जनान्तिक) 


सहि कालिन्दि सी एसो गिच्छापहिअस्स 
सबरअसीसस्स वश्णप्पहावो | 


[सखि कालिल्दि, स एष मिथ्यापथिकस्य 
शम्बरक शिष्यस्य वश्चनप्रभावः || 
कालिन्दी - (सखेदं) 


हद्धि, मिलाअंतमुहकमलवण्णिअहिआवेआण 
मद्िजामारुजण एआरिसं अवत्थं ण पारेमि 


1. मु, गाा{§ € जिाठ^शाषहट 41210्प८§, तिणि सारसिका 0 द्रष्टम्‌ , 
56९. 16९ 226. 
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पुलोअहइउम्‌। [हन्त, म्लायन्मुखकमलवर्णितहृदावेग- 
योर्मल्लिकामारुतयेरिताद्शामवस्था न शक्नोमि द्रष्ट्रम्‌। 

रमयन्तिका - (जनान्तिक) 
महुअरिए, अमणोरमं आरब मम्महेण, जो 
परप्परसरिसाणुराआ इमे विहडडइ । 

[(जनान्तिक) मधुकरिके, अमनोरममारब्धं 
मन्मथेन, यः परस्परसहशानुरागाविमौ' 
विघटयति ।| 

मारुतः - (सनिर्वेद, स्वगत) 

एतस्याः प्रथमावलो कसमये गाढ प्रख्ढः क्रमात्‌ 

सवृद्धो धुतपल्वः कुसुमितो मन्ये फलिष्यत्यपि । 
सोय हन्त मनोरथद्रुरधुना शाखो पशाखा्चितः 
कष्ट हन्तः कृतान्तवैशसमहाढदम्भोलिना भज्यते ॥24॥ 
मद्िका - (स्वगतं) 
हा मद्लिर । एत्तिअमेत्तजीविअफलासि । हा° अम्ब, 
गोरि । कह क्खसहथ्ये दिण्णद्धि | 
[(स्वगत)हा मल्लिके एतावन्मात्रजीवित-फलासि। हा 
अम्ब, गौरि । कथ राक्षसहस्ते कत्ताऽस्मि।] 

मारतः - (मटल्लिकावदनं विलोक्य, स्वगतं) 

मातर्भवानि मयि दारुणदुःखदूने 
मा नाम चित्तमनुतापपरिप्लुतं भृत्‌ । 
1 पारयामि विलोकयितुम्‌, के,.„ 2. मु, गा! {1 द्रष्टम्‌ । 


3. अंञद्े, म,; १०७ अदे, मु 4. ०१५. अकाण्डे, मु, अ,, के, 
5. दग्ध, म, , अ, 6. अह [अथ], मु, 


2 
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एनां 'विषण्णवदनामवलोकयन्त्या 
कि ते कृपाश्रुलुलितेन विलोचने स्तः ॥25॥ 

कनकलता ° णोमालिए । अदस्सणेण अहिअं किलम्मह 
भट्िणि। ता इत्ति भट्िदारिअ घेत्तूण गच्छद्य । 
[नवमालिके, अदश्नेनाधिकं क्लाम्यति भद्िनीं। 
तस्माज्छटिति भर्तृदारिका गृहीत्वा गच्छावः।| 

नवमालिका - (सविषादः) 
इदो इदो भटिढारिआ । 
[(सविषाद) इतः इतः भवतृढारिका || 

मद्िका - (सबाष्पगदुद ) 
णञअणाभिराम महाभाअ आपुच्छदि 
मरणेच्छसरणा मन्दभाहइणी मल्लि । 
[(सबाष्पगढ़द) नयनाभिराम, महाभाग, आपृच्छति 
मरणैकशरणा मन्दभागिनी मल्लिका || 

नवमालिका - भञअवदि, अम्बिए, दउल्लहहिअआसि । कहं 
तुह चरणेक्लाम्बणा मद्धिञा जीविदसंमञओं 
आरोविख्जइ । अहवा ण एव्वं विहो तुह आदेसो । एदं 
वि तरस संबरअसिस्सस्स वज्जणं तक्केमि । 
[भगवति, अम्बिके, ननु ढयार्द्रहदयाऽसि । कथं त्व 
चरणैकालम्बना मल्लिका जीवितसंशयमारोप्यते' 
अथवा नैवविधस्तवादेशः । एतदपि तस्य 
शम्बरकशिष्यस्य वञ्चनं तर्कयामि ।| 

1. हृद्यां, त^ 2. कालिन्दी, मै, 3. ०4. अप्प ° [आत्मगु , मु. 
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सारसिका - (जनान्तिक) 
कालिल्दि, सच्चं अहिहिद' णोमालिआए । 
(जनान्तिक) कालिल्दि, सत्यमभिहितं 


नवमालिकया । | 
कनकलता - इदो इदो । [इतः इत : || 
मह्धिका - (स्वगत) (0 


हा मल्लिए, एत्िञअमेत्तजीविदफलासि। भअवदि. गोरि, १ 
क रक्खसहत्थे दिण्णद्धि । 


[(स्वगत) हा मदक एतावन्मात्रजीवितफलाडऽसि । 
भगवति गौरि, कथ राक्षसहर्ते दत्ताऽस्मि।] 
(नवमालिकया ° सह निष्क्रामति) 
रमयन्तिका - सारसिए कह वि मदल्िंअं अणुगच्छामि। ण 
स्कृणोमि आपुच्छिदुं जीविढदाणमहोवआरिणं 
महाभाञम्‌ । 
[सारसिके। कथमपि मद्धिकामनुगच्छामि। न 
शक्नोमि आप्रष्टु जीवितदानमहोपकारिणं. 
महाभागम्‌ || 

सारसिका -महाभाआ | एसा तुए दिण्णं सरीरं 
धारअती घरं गच्छ रमअतिआ । 
[महाभाग । एषा त्वया दत्त॒ शरीरं धारयन्ती 
गृह गच्छति रमयन्तिका ।| 


1. कहिदं [कथित्‌]. मु,, त, 2. हा अम्ब, मु, 3. रमयन्तिकया, म, 


186 मल्लिकामारुते 
कलकण्ठः - सन्तु गृहाः परिष्कृताः । 


कालिन्दी - सारसिए । पेच्छ पेच्छ। हिअउब्भरतस्स दूसह 
भाविविरहवेअणाणुसंधाणसविसेसवहइन्तमञअणाण 
लब्भमणविसेस'दीहरणीसासं उदहामविन्भमोल्लुसिञअ 
घुमजाल्जआकलिअकडक्छवेक्खिश्दपणआणुराअ 
"सव्वस्सं सव्वज्गिअसेअः सल्िपत्तपरोप्परप्पीडिअ- 
बिम्बलद्व गाढपरिरम्भसहुब्भिण्णपुलअसालरमणिज्जं 
रमञअतिआ कलञअठाण अवद्वाणम्‌ | 
[सारसिक पश्य पश्य । हृदयेद्धिद्यमानदुरसहभाविविख्ह- 
वेदनानुसन्धानसविशेषवर्धमानमदना नलभ्रमणविशेष- 
दीर्घनिश्वास, उद्ामविभ्रमोल्लसितश्रूलताकलितकटाक्ष- 
व्याख्यातप्रणयानुरागसर्वस्वं सवङ्गीणरवेदसलिलप्राप्त- 
परस्परखप्रतिबिम्बलब्धगाढपरिरम्भयसुखो द्धिन्नपुलक - 
जालरमणीयं रमयन्तिका कलकण्ठ्योरवरथानम्‌। | 


कलकण्ठः - (सानुराग, स्वगत) 


प्रणयचपलाः प्रेमस्फारा प्रसूतमनोभुवः 
क्षपितधुतयश्चो राश्चलाचलतारकाः । 
शिव शिव मयि प्रङ्कन्त्यस्यास्तरज्गितघूर्णित- 
स्तिमितमधुरस्निग्धा मुग्धा विलोचनविभ्रमाः ।126॥ 


मधुकरिका - इदो इदो । [इतः इतः || 





1 .धूमणिष्विसेस" [धूमनिर्विशेषण.मु,.म, 2. मालि, [मालिका], मु, 
3.पेक्छिदणप्रेक्षितण] .मु, 4.णअणराअणनयनराग],मु, 5 .सोअण{शोक णु मु, 
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रमयन्तिका - (अपवार्य) 
मधुअरिए, कढा पुणी वि पेक्िस्सं 
पुण्णचन्दसयुन्दरं महाभाञअम्‌ ? 

[(अपवाय) मधुकरिके, कढा पुनरपि 
पश्यामि पूर्णचन्द्रसुन्दरं महाभागम्‌ 2] 
मधुकरिका - सहि, अग्गओ खहराओ संबरअपक्खवदढित्ति 
सकोअदि। अण्णहा युलहं खु दसणं अण्णंवि। 

[सखि, अग्रजो रुद्ररातश्सम्बरकपक्षपातीति शङ्ख्यते। 

अन्यथा युलभ खलु दन अन्यदपि || 

(रमयन्तिका निःश्वस्य कथं कथमपि निष्क्रामति) 

मच्लिका -णोमालिए , इदोवरं दु्लहढसणं कण्णन्तदी - 

हरविसाललोअणपुण्डरीअं पुणो कढा पेक्छिस्सं 

महाभाञस्स मुहचन्दमण्डलम्‌ ? 

[नवमालिके, इतः परं दुर्लभदर्शनं कणन्तिदीर्घ- 

विशाललोचनपुण्डरीक पुनः कढा पश्यामि 

महाभागस्य मुखचन्द्रमण्डलम्‌ 7? | 

(इति विवलितवदढना सबाष्पं पश्यति) 


सारसिका - कालिन्दि, पेच्छ सकरुणाणुराजणिवहिअ- 
मुहचन्दाए, मद्धिंआए वाहपुरपूरिआइ तुसार 
कणकरम्बिअकमलकलिआपित्ताह णेत्ताइ। ता 
अम्महे गदुअ आसासणिज्जा । 
[कालिन्दि, पश्य, सकरुणानुरागनिर्वर्तितमुख - 
चन्द्राया मल्लिकाया बाष्पपूरपूरिते तुषारकण- 
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करम्बितकमलकलिकामित्रे नेत्रे । तरमाढदावाभ्यां 
गत्वा आश्वासनीया || 

कालिन्दी - महाभाअ ! एव्वं दहिएण पहवन्ति चलणा फतिदुवि। 
|महाभाग। एव स्थितेन प्रभवतश्चरणीौ रपन्दितु- 
मपि || 

मारुतः - अनुसर्तव्या भवतीभ्यां मल्लिका । 


कालिन्दी - महाभाअ, एदं वि वाराणसीपहिअवअणादौ 
अणदिरित्त मण्णहि । सारसिआ भणडइ तस्स वि 
आआसवाणीए विअ सरोत्ति। 
| महाभाग, एतदपि वाराणसीपथिकवचना- 
दनतिरिक्त मन्यस्व । सारसिका भणति, तस्या- 
प्याकाशवाण्या इव स्वर इति || 

कलकण्ठः- सारसिके, अपि श्रुत त्वया 
आकाशभाषितम्‌ ^? 


सारसिका - अह इम्‌? [अथ किम्‌ ?] 


कलकण्ठः ~ (स्वगत) युज्यत एतत्‌ । एतादशानि 
तत्रास्य दुर्नयविलसितानि | 


मारुतः - (स्वगत) आश्वासनानि खल्वेतानि | 





(प्रकाश) 
कालिन्दि, स एष मल्लिकाया सीमन्लालितोमणिः । 
(इत्यर्पयति) 
1.2025. वि [अपि] , मु. 2.अस्स, मु, 


3. 91 4. मु, पणार 10848 कालिन्दी णि 01 11८ 02558265. 
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कालिन्दी - (आदाय) 
हन्त, अण्णेसिदो वि एसो नदिद्धौ अह्महिम्‌ । 
[(आदाय) हन्त, अन्वेषितोऽप्येषो न दष्टोऽस्माभिः।|] 
(निष्क्रामतः) 
मारुतः - (निश्वस्य) 
मूर्च्छा सवेष्ठं र्फ़रन्तु चतु वपुरिषुभिः पूर्णकामः स कामी 
भूयादाधिः समिन्धां 'रणरणिकपरिसपूर्तिंखर्जस्वलास्तु । 
वैधुर्यं वर्धतां द्राक्‌ द्रवतु धृतिरपध्वसतां सौख्यचिन्ता 
हन्तासौ तुल्यरागं जनमसुलभयन्नस्तु धाता कृतार्थः ॥27॥ 


कलकण्ठः-सखि,युवयोर्मह्लिकामारुतयोरनुरुपपाणिग्रहण- 
मङ्गलं सर्वमङ्गला न समन्यत इति कथमेतत्‌ सङ्गच्छेत । 
पश्य - 
मूर्ती युवां प्रसादौ यस्याः °परिवस्यया प्रसन्नायाः । 
तद्धचनो पज्ञमिमं प्रत्यूहं नैव विश्वसिमः ॥ 28 ॥ 


मारुतः - कलकण्ठ, विचित्रेषु कर्मणां विपाकेष्ठु कथं नामः 
विश्वसनीयमेतत्‌ । पश्य - 


शुभमित रद्वा प्राच्यं कर्मसुख दोग्धि दुःख वा । 

दैवं पुनस्तटस्थं तदुभयमनुभावयदुदास्ते ॥ 29॥ 
कलकण्ठः- कथमेवं भाषसे? प्रत्यक्ष एव॒ कलविङ्गकवृत्तान्तो 

वयस्यस्य । | 


1.° रणक, त, मु, 2. वरिभ०,मु, 3.20 न,अ,,मु, 
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मारुतः - (विचिन्त्य) १ 
हन्त॒ संशये स्थापितोऽस्मि | 
| (स्वगत) 
किमत्र कर्तव्यम्‌ ? 
(सावष्टम्भम्‌ ) 
प्रणतजनपारिजातवल्ली भवानीं प्रसादयिष्यामि । 
गत्वा गौरीगृहानेको मोक्ष्ये ` वा निष्फलानसून्‌ । 
आराध्य देवीं शर्वाणीं लप्स्ये वा मल्लिकां प्रियाम्‌ ॥ 30 ॥ 
(प्रकाश) 
सखे कलकण्ठ, तवापि हृदयमनुप्रविष्टैव 
रमयन्तिका । 
कलकण्ठः - (सलख्जस्मित) 
सत्यमुपलक्षितं वयस्येन । 
, उद्धिन्नबाष्पकणिकानुपगूढभावा- 
| नुत्कण्ठितान्मयि मृहुःक्षिपती कटाक्षान्‌ । 
सेय नितम्बभरमन्थरमन्दयाना | 
यान्ती गृहानपि सखे हृदयं कता मे ॥31॥ ` 
मारुतः - कलकण्ठ, कथमेना जिघृक्षमाण एव 
मदकरिणिखाढदवप्लुतोऽसि 7? 
कलकण्ठः -अहं खलु भ्रमरकमात्रपरिजनं वसन्तवनगतं 
वयस्यमुपश्रुत्य त्वरितमुपगच्छन्‌मध्येसरणि 
सन्निहितया सारसिकया सोमसरः कूलं नीतोऽस्मि । 


1. ° शिल्य, मु 
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मारुतः -ततस्तः ^? 
कलकण्ठः - ततश्च - 


स्नातीत्थिता सलिलबिन्दुतरङ्गिताङ्गी 

सा सुन्दरी तटगते मयि दत्तटष्टिः । 
ससक्त सुक््मविमलाम्बरलोभनीय- 

श्रोणीभरा मनसि मे लिखिता स्मरेण ॥ 32॥ 


मारुतः - सखे, हृदयङ्गमानि खलु तरुणिमशिल्पि"- 
समुह्वसितानि नितम्बिनीनामङ्गकानि, विशेषतः 
स्नातोत्थितानम्‌ । 
कलकण्ठः- ततश्च, तत्कालाढौकितस्यमदेभस्य इट्त्या- 
रूढपाढपः र्कन्धदेशमारकन्दितवानस्मि । 
मारुतः- (सहर्ष) 
"दिष्ट्या मृत्युहस्तादच्छिन्ना रमयन्तिका । 
कलकण्ठः - 
धृतहलहलितैः द्राक्‌ स्तूयमाने जनौघैः 
मयि पतति वियत्तः कण्ठपीर्दीं गजस्य ,। 
शिव शिव समवेगत्रासहर्षानुराग- 
व्यतिकरकृ तमृच्छ विप्लुतासीन्मृगाक्षी ।33॥ 
मारुतः - (स्वगतं) 
एनमपि सारसिका नीतवती । 
(प्रकाश) 





1. मु.गा§ णि दिष्ट्या 10 अद्राक्षम्‌ । 
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ततस्ततः ? 
कलकण्ठः - ततश्च सलिलक्रीडान्ते सरोमध्यादुत्तिष्ठन्तीं 
जलनिधिमध्यादिव रमां रमयन्तिकामद्राक्षम्‌ । 
मारुतः - सखे, सिद्धमेवाभिलषितं मन्यस्व । पश्य- 
तद्रूपविश्रमविवर्तितरागवृत्तिः 
प्रागप्यसौी तव वयस्यकरं गतैव | 
अद्य प्रसह्य 'चिकुरग्रहयालुहसर्ता- 
दुन्मीचिता किमुत दुष्टमतङ्गजेन्द्रात्‌ ।34॥ 


कलकण्ठः -वयस्य, अस्याः पुनरग्रतो रुद्ररातनामा 
शम्बरकपक्षपातीति सन्दिह्यते | 


मारुतः - किमेतावता ^ 
समहदयी चेत्तरुणी कि प्रतिकूलेन बन्धुवर्गेण । 
अनुकू्‌लेनापि "पुननारर्थस्तौ चेद्धिरागी स्तः॥ 35 ॥ 
तद्यामः शिबिरम्‌ । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
उद्वण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत यं रङ्गदेवी तथाम्बा 
तरैविद्येशो महर्षिर्निरवधिमहिमा यद्धिते जागसूकः । 
तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मद्धिकामारुतेऽस्मि- 
्रिवृत्तो भूच्वतुर्थः प्रकरणतिलके निष्कलङ्खोऽयङ्कः ॥ 


99.98, 
1. चिकुराग्रविसारि °, मु, 2.जनः, अ 
3. मु, 1115 116 भलाऽ८; 10205. इति चतुर्थोऽङ्कः | 


| पथमो ऽः ॥। 
(ततः प्रविशति विप्रवेषधरो' राक्षसः) 


राक्षसः - अहो अतिमनोहर अकुतोभयमस्मत्कुलचरित्रम्‌ | 


निर्वर्त्यन्ते नृमासैर्निणरणविधयः पीयते रक्तसीधुः 
स्वेच्छासंभोगसौख्यं भवति हठहतैरन्यदारैरुदरैः | 
वैतानीनां क्रियाणां विमथनमधिक जायते हष्टिवृष्दयै 
केन स्वच्छन्दहद्यं न भवति. तदिदं राक्षसं जन्म तुष्ट्यै ॥ 1॥ 


मया पुनरतिशोच्योऽस्मज्जातिविरुष्ो ऽप्ययं 
वेषः, सिहलब्दीपवासिनः सख्युर्विंकट ग्रीवस्य कृते 
समभ्युपगतः। आदिष्टोऽस्मि हिः प्रियसखेन । “सखै 
खड्गजिदह । सन्ति मे त्वयापि हष्टानि त्रीणि 
विशिष्टानि वस्तूनि । एक सकलमूच्छहिरं रत्नं, अपरं 
चित्रमयं कन्यारत्नं, अन्यद्िमलं दिव्याम्बरश्ेति । 
पातितानि च तानि प्रमादेन लङ्कापुरगमन- 
सभ्रमाकुलेन मया मच्निवास एव वटमूले, कथितथ् 
लङ्कापुरवास्तव्यैः दैवज्ञैरेतन्दस्तुत्रयनाशादर्वागिल्पीय 
एव ममायुरिति । अतस्तढन्वेषणाय त्वया 
प्रयतनीयम्‌? इति । 


(सहरष) 
हृष्ट विप्रवेषधरेणान्विष्यता मया तदस्मित्नैव 


कुसुमपुरे । 
(सविस्मयं) 


1. विप्रवेषधारी, मु, 2. १ तेन, मु, 3.पतितानि, मु, 
7118111-13 
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अहो या सा ताटशसौन्दर्यनियन्त्रितसकल- 
लोकलोचना चित्रकन्या', यश्च दुकूला्चललिखितो 
"मरकलतस्तम्भस्निर्धस्तरुणः ताविह सत्यावेव स्तः। 
(विहस्य, 
मोष्टारावपि तावेव | 
(विकट परिक्रम्य, पुरोऽवलोक्य)“ 
कोऽयं सायसन्ध्यावकारविरलसशचारमप्यन्धकारं 
मेदुरयन्नभ्रकषरतमालप्रायोऽ महानारामः 2 
(निवं ण्य) 
मन्ये, कुयुमपुरोपकण्ठवासिन्याः कात्यायन्या 
विहारक्रीडा इयम्‌ । यः शर्वरीषु तत्कालसच्चिधान- 
सकलपरिवारमण्डलो मनुजदृष्प्रवेश्य इति श्रूयते । तथाहि- 
क्रीडन्ति प्रमथार्भकास्तत इतो मूलेषु पृथ्वीरुहां 
श्रूयन्ते घनगर्जितप्रतिभटा हिरम्बकण्ठीरवाः । 
दूरादेव पुरद्धिपैः परटिहताः' सन्त्रासफीट्कारिभिः 
वान्त्येतेऽपि च गीरिकेरिसटासङ्कहिनो मारुतः ॥2॥ 
(साशङ्क ) 
तदस्माकं दुरुपसर्पोऽय देशः । निसर्ब्दिषिणी °इदं 
खलु असुरराक्षसेषु मायाविनो. वसुदेवनन्दनस्य सोढरी 
अस्त्रीसामान्यप्रभावा दुर्गाः'०। तथा हि- 





1. °कन्यका 2.मरकतभङ्गरुचि, मु,  3.ताविहस्त्यावेव, मु, 
4.परिक्रामति, पुरतो विलोक्य, मु, 5. तमालहिन्तालप्रायो, त, 6. ०0 
अच, मु, त, 7. परिहताः ,मु,, त, 8. भ इयं, मु, 9.मायविदो, मु, 
10. पराक्रमा च.मु,त, 
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एषा विषाणकोटिव्यस्तमहेन्द्रोपवाह्यस्य । 
अपिषन्महिषस्य शिरः किसलयमुग्धेन चरणेन ॥ 3॥ 


अथवा, कातरजनप्रशसागोचरोऽस्या विक्रमः । 
प्रागस्मद्धशजातः' स किल दशमुखो द्रागुढानेष्टदीष्णां 
स्थेमानं सन्दिहक्षुः चटचटिति समुत्पाट्‌ य कै लासमद्िम्‌। 
कि ब्रूमस्तामवस्था प्रचलति शिखरे भीरुरन्त्ह॑सन्तं 
नत्वा श्लिष्यत्स्वदोर्भ्यो °पुरमथनमिय चाटुवादानपेक्षम्‌॥4॥ 
(मार्गान्तरेण परिक्रामति । अग्रतो विलोक्य, सकौतुकं) 


कोञयमभिनवारूढयौवनारम्भो गजकुमारमन्थर- 
रसचारः प्रविविक्षत्यविशङ्कमेन “दुगयतनारामम्‌ 2 य एषः- 
गरुडशिलारुचिः ऽशरविपाण्डरगण्डतलः 
पृथुभजदण्डमण्डन-करालकृ पाणलतः । 
नयनविलोभनोऽपि च निभिं भयङ्रतां 
विट पनिषण्णमेचक7फणीव पटीरतरुः ॥ 5॥ 


(निवंण्य) 
अये सोञयमस्महुकू्‌ लाश्चललिखितस्तरुणः । 
यस्याम्बरे° सा चित्रकन्या । 
(साशङ्क ) 


दूरादेव तमस्यपि धाम्ना स्वेनैव लक्ष्यमाणवपुः । 
मन्ये दुरासदीऽयं मृगपतिरिव यी वनो द्विक्तः ॥ 6 ॥ 
1.मौलिः, मु,, अ, 2. नन्वाश्लिष्यत्स्वयं तं स्मरमत,,त,.मु, अ, 


3. 20 गन्ध, मु,, त,, अ, 4. अम्बिका, मु, त, अ, 5.किमपि, मुत, 
6.ल,मु 7.° भीषण, मु, त, त, 8. वशे, मुत, अ, 
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तन्मन्ये दुरग्रहैव एतत्करवर्तिंनी चित्रकन्या। 
अथवा सत्यां सत्यकन्यायां कि चित्रकन्यया | 
तद्यावन्मणिकू्‌ टशिखरागतस्य सरव्युर्विंकटग्रौवस्य 
सर्वमिमं वृत्तान्तमावेद्य' स्वेच्छ गच्छामि । 


(नभो विलोक्य) 
अस्मत्स्रणोचितश्चायं समयः। तथाहि- 


यदिह नवनवायृग्धोरणी दिग्धमांस- 

प्रचयमिव नभीन्ते साध्यमैधिष्ट तेजः । 
तदखिलमतिहै्यातुधानैरिवेतैः 

समसमयमघासि ध्वाङ्घवृत्या तमोभिः ।17॥ 


(इति निष्क्रान्तः ।) 
|| शुष्विषकम्भः ॥। 
(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो मारुतः) 


मारुतः - ( साशङ्क )3 


कि“ पात्रीस्यामकृतकघनप्रेमविस्फारितानां 
सव्रीडानां सकलकरुणानन्दनाडिन्धमानाम्‌ । 
तेषां तेषां हृदयनिहिताकू्‌ तनिष्यन्दिनेत्र- 
व्यापाराणां पुनरपि तथा सुभ्रुवो विभ्रमाणाम्‌ ॥ 8॥ 


हन्तः, पुनरिदमेव स्मारं स्मार शप्रतिसार हृदयम्‌ । 


1. निवेद्य, त,, अ, 2. अवलिप्तैः, मु, मै, 3. साशस,मु,,त, 4.आः,मु, 
5. 200 पुनः, मु,, अ,, के, 6. ०00 सम, मु, के, 
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अन्येन पाणिमवरुद्धय' जिघृक्षमाणः- 
मन्तरविंभिन्रहदया सदय प्रयान्ती । 
वक्त्रं तदिन्दुमधुर परिवृत्य भूयो 
बाष्पाकु लोक्षणमवैक्षत यन्मृगाक्षी !19॥। 
(पुनः साशस) 
तदङ्गमपि नाम तत्सहजकान्तिपूराप्लुत 
सुवर्णकदलीदलोहलितगर्भगीर पुनः | 
कठोरमदनव्यथापिशुनपाण्डिमाधिष्ठित- 
'प्रथिमकुचमण्डलं परिरभेय वीक्षेय वा 110॥ 


अथवा अनुभूयत. एवैतत्‌ । 
आसीनः शयितस्थितः प्रचलितः स्वप्नायितो जागृविः 
पश्यन्मीलितलोचनो व्यवहरन्मौनं प्रपन्नोऽथवा । 
तां प्रेमाकु लवीक्षितां स्मितमुखीं सव्रीडमन्दागमां 
श्लिष्यन्तीं प्रणयार््रमुग्धलपितां पश्यामि नक्तदिवम्‌ ॥11॥ 
(अग्रतो विलोक्य, सहर्ष) 


कुरवकचम्पककेसरतमालहिन्तालमण्डलाकीर्णम्‌ । 
अपहसितनन्दनवनं तदिदं कात्यायनीगृहोपवनम्‌ ॥12॥ 


(सानुशय) 
एतत्खल्नु निशि निशि साक्षाद्भवत्सर्वसुपर्ववृन्दतया 
मनुजैः दिवसैकगम्यमिति श्रूयते । 


1. अववुद्धय, मु, 2. जिघृक्ष्यमाणग, मु, = 3. सदन, मु, के, 
4. परिवर्त्य, मु, के, 5. प्रथिष्ठ मु, 6.अपि भूयः, मु, 
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( नेपथ्ये कलकलः) 
मारुतः -८ विलोक्य, सविस्मयानन्द) 
अहो अहपूरविंकाप्रणमनावर्जित मणिकि 
रीट पररःपरसङ्ृह नखतस्वस्तरुकु सुमापीडर्निंबिडित' 
मृडानीभ क्नमुपयुंपर्यम्बरमापतद्धिरम्‌ तान्धोभिः । 
(निर्व॑ंण्यं, सकौतुक) 
अवतरति विचित्रदशंनीञय 
विकसितनेत्रपरम्परीो बिडौजाः । 
कमलवनवृती मरुद्धिशीणां 
नभस इवामरसैन्धवः प्रवाहः ॥ 13 ॥ 
(सबहुमान) 
त्रैलोक्य भ्रूविधेय बलिजिदवरजः सेवितारो निलिम्पाः 
सन्तृप्त्यै सप्ततन्तुस्तुतिरकृतकवाग्गीष्पतिः स्वस्तिवादः। 
स्वणद्विः सद्मवापी गगनसरिदहो निष्कुटः कल्पवाटः 
पौलोमीनेत्रपेय वपुरिह किमिति श्लाघ्यताः नो मघोनः ॥14॥ 
(अन्यतो विलोक्य) 
कोञ्यं तडिदढालीक इव प्रतिहन्ति 
नयनरश्मीनकिपचानप्रकाशः । 
(विभाव्य) 
साधारणं क्रतुभुजा वदनं, पुरस्री- 
सीभाग्यलोपि गिरिशस्य तृतीयमक्षि। 


1. निपीडितं, मु, त, मै, 2. श्लाघ्यते, त,, अ, 
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ते जस्तिरस्कृ ततमश्चयमाविरस्ति 
स्वाहातपःफलमुषकुध एव! साक्षात्‌ ॥ 15 ॥। 
(सस्मित) 
मन्ये एतदर्शनादीषदुन्मिषितमन्दाक्षं स्मरिष्यति 
स्मरदाहस्य हरमहिषी । 
(अन्यतो विलोक्य) 
अयमेषः भीषणोज्ज्वलाकृतिः भगवान्‌ श्राढ्ददेवः° । 
प्रादुर्भादुरितहतात्मनां जनानां 
प्रायश्चित्युपकृतये प्रयुक्तदण्डः । 
देवस्य प्रियतनयः सरोजबन्धोः 
केन स्यात्‌ पितृपतिरेष नो नमस्यः ॥16॥ 
(विहस्य) 
हन्त, अढसीयस्यौ पवाह्यस्याकस्मिकोञ्यं ` 
सम्श्रमः | 
तथाहि - 
नमस्तुभ्यं मातर्महिषमथनीति प्रणमतां 
गिरो गीर्वाणानां भयचकितमाकर्ण्य परितः। 
 निरुद्धोऽपि स्वीयैर्जवधुत^विषाणप्रतिभयो 
घणात्कुर्वन्घण्ठां द्रवति महिषो दक्षिणदिशम्‌ ॥17॥ 
(अन्यतःऽ चक्षुषी चारयन्‌ , साशङ्क ) 





1. एष, त, 2. इह, नु, 3. त, 70265 श्राद्धदेवः । 41 गाल 155., मु, , 
1५40 मृडदेवः 4. युत, त, 5. अन्यत्र, मु, 
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विकटवदनो विद्युत्पुञ्जप्रकाशशिरोरुहो 
धृतनरशिरोमालस्तालप्रमाणमहाभुजः । 
ज्वलननयनः 'शालप्राशुःश्रूतोऽपि भयङ्करः 
क इह गगनाभोगात्‌ दीप्यन्नवातरदेककःः ॥18॥ 


(विम्‌श्य) 


मन्ये, स एष रक्षः पतिः नितऋतिः यीं 
दिक्‌ पालपङ्क्तिनिविष्टः पठ्यते । 


(विहस्य) 
अहो महत्सीहार्दमस्मिज्नम्बिकापरिवारवर्गस्य । 


प्रत्युद्धच्छन्त्यग्रे श्लिष्यन्ति स्वागतानि पृच्छन्ति | 
कथयन्त्यवसरमुचितं प्राप्तेऽस्मिच्रित्ताविह प्रमथाः ॥9॥ 


(स्पर्शंसुखमनुभूय) 
कथमिदं शीतलहदमग्नमिवाच्छन्नमङ्गम्‌ ? 
(विलो क्य) 


मधुराननो धुतहारकृण्डलो नयनं धिनोति सलिलाधिपतिः । 
परिपूर्णशीतकरबिम्बधरः नभसोऽवकाश इव तारकितः ॥20॥ 


अहो इतरतेजः परिभावुकमेतस्य तेजः । 


अथवा - 


1. शैल °, मु„,अ, 2. गगनाभोगं रुन्धे घनाघनमेचकः, ममु, त, 
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नाद्भुतमिदं यदन्यत्‌ न्यग्भावयति' प्रचेतसस्तेजः । 
इदमध्युषितामाशां प्राप्य च निर्वान्तिः येन तेजांसि ॥21॥ 


(अन्यतोऽवलोकयन्‌, सौरभातिशयं विभाव्य) 
क एष तावत्‌ सकलेन्द्रियतर्पणेनः परिमलेन 
लिम्पतीव प्रपञ्चम्‌ ? 
(निर्वर्ण्य) 


कृत्स्नं येन॒ श्वसिति भुवनं मित्रवान्‌ वीतिहोत्र 
लब्धाहारं फणधरकुलं शम्भुरन्यूनमीर्तिः । 

सोऽयं चूडाकलितसुमनः+ शेखरो द्धिन्नमाध्वी - 
लुभ्यद्धङ्गी निनदमुखरं गन्धवाहः समेति ॥ 22 ॥ 


(सस्मरणमिव) 
कथमेतहर्शनेन किमप्युत्सुकमिव हदयम्‌ | 
हष्यति हृषीक मस्मिन्‌ स्वात्ममतिर्जायते च किमिद मे। 
(सस्मित) 
अथवा समाननाम्नां सङ्के स्यादैक्यधीर्यथा पयसी: ।123॥| 
(क थमप्यन्य-तश्चक्षुराकू ष्य) 


को ऽयमेकःपिङ्गलाभ्यां नयनाभ्यां* सच्चिधत्ते 
समग्रभूषणमणिप्रभाशकलितशार्वरान्धकायेन्मेषः पुरुषोढ्डः । 


1 संभावयति, त, 2. निर्यान्ति, म,, के, 3. सन्तर्पणेन, मु, 
4.° स्खलित, त, 5. अन्यत्रमु, 6.ग1. नयनाभ्यां, मु. 
7. पुरुषोधः, मु, 
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(विभाव्य) 
अस्तोक सम्पदलकापुरसार्वभौमः 
स्वक्ष णिभृत्तट निवे शितचन्द्रचूडः! । 
°्यक्षाधिराज्यकमलातडि दम्बु वाहो 
दिक्पालमौ लिमणिरैलबिलस्सः एषः ।124॥ 


+(सप्रश्रयहरष ) 
अहो अवाक्कनसगोचरं मम सीभाग्यम्‌ । तथाहि, 


देवोऽप्येष पुरान्तको नयनयोरध्वानमाढीकते 
दूरादेव सुरैर्विमुक्तसरणिः दुग्धेदुकु न्दच्छविः । 
उच्चैरुलसदौ पवाह्यवृषभस्कन्धानुवृत्तिस्खलऽ- 
च्वूडावल्गितसिद्धसिन्धुलहरीङ्ञाङ्कारको लाहलम्‌ ।25॥ 


सम्प्रति हि - 


नाथे समेयुषि समीपमुपीढहर्ष 
उत्थाय देव्यपि कुचस्खलितीत्तरीयाः | 
प्रायः ससभ्रमतया करदत्तहस्ता 
प्रत्युद्धमिष्यति शनैः क तिचित्पदानि ।126॥ 
(पुनविंलो कयन्‌ ) 
अतिमनोहरं वर्तते । 


1. चन्द्रमौलिः, त, ` 2. तनया 3. मणिरेषविलिप्त ° मु, 
4.200 अन्यतो दत्तष्टिः, म, 5. स्पन्द, मु, 6.° स्खलदुत्तरीया, मु, 
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गन्धर्वसिद्धसुरकिन्नरसुन्दरीणा- 
'मासामुदारनयनंर्वदनारविन्दैः | 
सञ्जायतेऽद्च परितः परिपूर्यमाण 
सम्पूर्णचन्द्रशतढन्तुरमन्तरिक्षम्‌ ॥ 27॥| 
यावदेनां प्रणमामि । 
इष्टानिष्टापादध्कच्छेदकेभ्यः शक्रादिभ्यो दिक्पतिभ्यो नमोऽस्तु। 
सर्वैरेतैः सर्वदोपासितायै देव्यै भूयः शैलपुत्रयै नमोऽस्तु ॥ 28॥ 
(इति प्रणम्य, ऊर्ध्वमवलोक्य) 
हन्त । शून्यमेव गगनतलम्‌ । 
न सुरा नाशापतयो नाप्सरसो नो विमानानि 
पुनरपि तदेव केवलमवशिष्ट भीषण तिमिरम्‌ ।29॥ 
मन्ये निर्व॑र्तितशर्वाणिदर्शनैर्गतमेव गीर्वाणैः । 
(सहरषं ) 
ञत्र मम पक्त्रिमाणि प्राथिप्रायस्तपांसि सम्य । 
देवोऽपि सार्धममरैर्येन प्रत्यकषितस्त्रयक्षः ॥ 30॥ 
(विमृश्य) 
तदिदानीमवसरी मम सव॑मङ्ञलाचरणम्‌लोप- 
सर्पणस्य । यावदुपसर्पामि । 
(परिक्रामन्‌ , साशङ्क )“ 


9 मधुरे क , 2. प्रापक , त, 3. भा. विमृश्य, ८0 
4. साशस, म,, मु, 
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अपि नाम प्रसीदेढम्बिका ^ 
उपचितघनरागी रागकल्पव्रतत्याः 
प्रसभ्रमखिलविष्नध्वान्तसङ्कस्य हष्ट्या | 
कमलमिव करेण प्रातरको नलिन्याः 
कु वलयनयनायाः किन्तु पाणि ग्रहीष्ये 131 


(अग्रतो विलोक्य) 
इदमुपवनब्दारम्‌ , यावत्प्रविशामि । 
(प्रवेशं नाटयन्‌ , स्खलनमभिनीय, सनिर्वेदं ) 
कथमिदमविषमेऽपि! स्थले स्खलितचरणः 
अथवा इहैव स्थित्वा प्रसादयिष्यामि देवीम्‌ । 
(कृ ताद्यलिः) 
बलद्धिषि °गतत्विषि द्रविणराजि हाहासृजिः 
प्रचेतसि विचेतसि त्रिनयने त्रपामीलने+ । 
मुरद्वुहि रणद्वुहि त्रिभुवनद्रुहो मस्तक 
ममद महिषस्य यत्तदिह नौमि देव्याः पदम्‌ ॥32॥ 
(आकाशे, सश्लाघं)5 
केलीलापो' व्यरसीत्र किल विजयया सार्धमाबध्यमानो 
नाकृष्टा हष्टिपाताः किल विजयजुषः चन्द्रचूडस्य वक्त्रात्‌ । 
उत्क्िपते पादपद्मे किल मणिकटको नोच्चकैर्वा शिशिञ्जे 
मातः शैलेन्द्रकन्ये महिषविमथनं नाम कोऽयं विलासः॥33॥ 
1. समे.म,मै,त,मु,.के,'के, 2. गलणमु के, 3. दीनाशये, मु,तके,मै 


2 2 4 


4. "मीलिते, मु, त, „, मै,मै,,मै, 5. साशंसं.म, 6.° रावो, मु, 


पञ्चमी ऽङ्कः 205 
(निमित्तं सूचयित्वा) 


दुर्लभ प्रियतमापरिरम्भेः स्पन्दसे किमिति दक्षिणबाहो । 
हन्त वेत्सि न भिरं गगनोत्था मद्लिकाविघटनैककठोराम्‌ ।134॥| 


(निश्वस्य, आकाशे) 
तत्ताहशं युवतिरत्नमहष्टमूल्य 
द्ष्प्रापमल्पसुकृ तस्य ममेतिः युक्तम्‌ । 
त्वद्धाक्यमत्र किल यत्र जनित्वमूल“ 
तत्कि तवाम्ब सहश करुणाद्रतायाः | 35 ॥ 


अथवा र्वकर्माधीनयुखदुःखः किमित्युपालभे देवीं 
अतदर्हा कात्यायनीम्‌ । अतः प्रियतमालाभनिषटफलजीवितः 
तोषयिष्यामि स्वयमुपहतैरहकुयुमैरायम्‌ ° । 


(पुनश्चाकाओे) 
पश्याम्बिके प्रणतकामितकल्पवटल्लि 
सा मद्धिका प्रियतमा यदि दुर्लभा स्यात्‌ । 
अस्तु स्वहस्तकरवालविदूनकण्ठ1 
वक्त्र ममाद्य पदयोस्तव रक्तपद्मम्‌ | 36 ॥ 
(इति कक्षेयकमुत्क्षिप्य, सप्रार्थन) 
अस्तु मम भक्तिरतुला त्वत्पादयोर्देवि पद्मपाटलयोः । 
अपि च जननान्तरे वा प्रेयस्या सङ्गमोस्तु मद्धिकया ॥37॥ 


1 दुलभ °, मुके, 2. ्परिरम्भ °, मुके, 3.° सुकृतेन मयेति, मुने. 
4-यत्वजनिष्ट मूलं, मु, त, 5. निस्सम्बलजीवनः, मु; निष्फलजीवनः,म, 
6.अयु, मुत..म,.के, 7. विलून °, त, 
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(इति खङ्ग कण्ठे न्यस्यति) (आकाशे) - 


हा णाह मारूअ । परित्ताअयु,परित्ताअसु । कह ण 
पेच्छसि म रक्खसहत्थगञअं णं तुए पुडमं वि कुञ्जरहत्थादो 
रक्खिढदद्धि । हा अम्ब गोरि । सच्च रक्खसहत्थे दिण्णद्धि 
। हा ताद, हा अम्ब, एसा हदद्धि तुह्याण गोरिप्पसाढलष्द 
एक्उत्तो मट्िञजा । हा माइणिल्विसेसे भञवदि एषा 
तुहञअस्समसमीवे ण णीढदद्धि । जाए सिणेहेण हिमागिरि 
उज्छ्िअ आगआइ। हा सहि णोमालिए, हा कालिन्दि, दुल्लहं 
इद्ोवर तुह्माणं दसणम्‌ । 


[हा नाथ मारुत, परित्रायस्व, परित्रायस्व । कथंन 
पश्यसि मां राक्षसहस्तगतम्‌ । ननु त्वया प्रथममपि 
कुञ्जरहस्ताद्रक्षिताऽर्मि। हा अम्ब गौरि । सत्यं राक्षसहस्ते 
दत्ताऽस्मि । हा तात, हा अम्ब, एषा हताऽस्मि युवयोः 
गीरीप्रसादलब्धा एकपुत्री मट्लिका । हा मातृनिर्विशेषे । 
भगवति | एषा तवाश्रमसमीपे न नीतास्मि ? यस्यां स्नेहेन 
हिमगिरिमुज्छ्ित्वा आगतासि । हा सखि, नवमालिके, हा 
कालिन्द, दुलभिमितः परं युवयोर्दईर्शनम्‌ ।] 


मारुतः - (ससभ्रमाकूतं खड्गं कण्ठादपनयन्‌ ) 
कथमय गगनगोचरः करुणकरुणो मल्लिकायाः स्वरः? 
(सविषाढवितक) 


किं प्रासादशिरःस्थिता जलधरैर्नीता तडित्शङ्कया 

कि वा मण्डयितुं दिवं सह सुरैरारवण्डलेलोद्धृता । 
आहोस्वित्‌ शशिनः कला निपतते धात्रा स्वयं शम्भुना 

केन व्योमनि भीरुरार्तकुर्री तारस्वरं क्रन्दति ॥38॥ 
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(ऊ्ध्वमवलो क्य) 
हन्त । महान्‌ प्रमादः | 


कोऽप्येष व्योम्नि घोरश्चय इव तमसां ीमदबष्ट्राकराल 
बिभ्राणो वकत्रमुग्रभ्रुकुटिपृथुशिराः पिङ्गलश्मश्रुकेशः । 

व्यक्त नक्तंचरो द्राग्द्रवति ह ह धिक्‌ 'दैवमस्याज्गदेशात्‌ । 
प्रभ्रष्टा वेपमाना पतति तडिदिवाम्भोधरात्‌ मलिकेयम्‌।।39॥ ख 


(सबाष्प) 
हा निष्करुणता विधातुः । 


यो सोपानपथादपि प्रियसखी वृन्दैरहम्पूर्विका- 
दत्तां हरतपरम्परामवतरत्यालम्बमाना शनैः । 
सेयं भङ्करमध्यमापतति हा तुङ्गान्नभः श्रृङ्गतो 
मत्तैरावणध्लो लितेव नलिनी मन्दाकि नीपाथसः ॥40॥ 
यावदेनां धारयामि । 
(खङ्गं निधाय प्रसारितोत्तानकरस्तिष्ठति) 
(ततः प्रविशति मारुतहस्तगता वेपमानाङ्गी मल्लिका) 
मह्लिका - हा पडिञद्धि ! [हा पातिताऽस्मि || 
मारुतः - (सबाष्प) 
महाभागे, मा भैषीः | 
चेतः समुच्छरुसतु शाम्यतु वेपथुस्ते 
नातः परं निशिचराद्भयमन्यतो वा । 


शि 
1. दैवमास्वाह्ः, मु. 2. एेरावत °, मु, 3. ततल मु, त, के, 
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नन्वस्य मे परिजनस्य वराङ्गि हस्त- 
पर्यङ्कदेशमकु तीभयमागतासि ॥41॥ 
महिका - (सहसा विलो क्य) 
अह्महे महाभाओ । हा महाभाअ 
[अहो महाभागः । हा महाभाग || 
(इति कण्ठमालिङ्खगति ।) 
मारुतः - महाभागे | किमेतत्‌ ^? 
मद्धिका - (सुचिर निश्वस्य सलख्ज) 

महाभाअ | आआसवाणी पमाणादो दुललुह 
महाभाञअचलणसिस्सूसणं मण्णन्ती अज्ज णिसीहे 
णोमालिअ वि वध्िरऊूण मरणकिअणिच्चआ 
भवणुज्जाण गएव्व तक्खणागएण . . . . 

(सभय) 

केण वि रक्खसेण त्ति घेत्तूण गञअणमग्गेण 
आगदुअ अख्ज तुह हत्थे पाडिढल्धि । 

[सुचिरं निश्वस्य सलज्ज) महाभाग, 
आकाशवाणी प्रमाणदुर्लभं महाभागचरणशुश्रूषणं 
मन्यमाना अद्य निशीथे नवमालिकामपि वश्चयित्वा 
मरणकृ तनिश्चया भवनोद्यानं ग्तैव तत्क्षणागतेन 


केनापि राक्षसेन इडिति गृहीत्वा गगनमार्गेण 
आगत्य अद्य तव हस्ते पातितास्मि || 


मारुतः - (सोच्छ्वासं) 
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दिष्ट्या बन्धुजनप्रिये मम कृते श्लाघ्यानसून्‌ नामुचः 

दिष्ट्या ते कुणपाशिना नवसुधाहृद्यं न लुप्तं वपुः । 
दिष्ट्या तस्य कर्च्युतासि गगनातूर्णं पतन्ती पुनः 

दिष्ट्या चम्पकमालिकेव दयिते प्राप्तासि वक्षो मम॥42॥ 
मच्िका - तुह्य उण देवदादुर्ईआ कहं एत्थ सण्णिहिदा । 

[यूय पुनर्देवताद्धितीयाः कथमत्र सद्धिहिताः |] 
मारुतः - 

सोह सुन्दरि शिरः कमलार्चनेन 

त्वामेव लब्धुमभचिराद्भमना भवानीम्‌ । 

कण्ठे (हस्तेन प्रदर्शयन्‌ ) 

तमेनमधिषि! स्वकरेण खङ्गं 
मद्धिका - (ससंभ्रमं) 

महाभाअ, मा मा साहरसमणुविद्दैहि । 

[महाभाग, मा मा साहसमनुतिष्ठ || 

(इति हस्तं रुणद्धि) 

मारुतः - (सस्मित) 

आक्रन्दितेन तव भीरु, निवारितीऽस्मि ॥43॥ 
मद्धिका - (स्वगत) 

हन्त, अदीदो उत्तन्दो एव्वं वण्णिदो । 

(सकरुणानुराग) 

अम्मह, मह किदे पाणपरिच्छाए वि विवसिदढो महाभाओ । 
1. अधिष्टि, त, 
1211-14 
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[(स्वगतं) हन्त, अतीतौ वृत्तान्तो एवं वर्णितः। 


(सकरुणानुराग) अहो मम कृते प्राण- 
परित्यागेऽपि व्यवसितौ महाभागः || 


(नेपथ्ये) .. 
आः, को नाम 'गतायुर्मदुत्सङ्गवर्तिनीमचूचुरत्‌ ` 
मनुजकन्याम्‌ । अद्य सा न हश्यते एवाङ्गदेे 
यामहमेकोत्पाते सिंहलब्दीपं नेतुकामीऽस्मि । 


(उभावाकर्णयतः) 
मारुतः - (विहस्य) 
हन्त, देवीप्रभावेण मत्करपतितां नाज्ञासीदेव 
मूर्खो राक्षसः । 


मद्धिका - (सभयं) 
हत्थि पुणो वि णिवहिअ रक्सो । 
हन्त पुनरपि निवर्तते राक्षसः ।] 
(वेपते) 
मारुतः - (विहस्य) 


महाभागे, मा भैषीः । क्षणमत्र पादपान्तरित 
तिष्ठ । तदहमेनं निहन्मि दुष्टराक्षसम्‌ । 


मह्विका - कह महाकाएण रक्खसेण  सङ्गच्छइ णाही 2 
[कथ महाकायेन राक्षसेन सङ्गच्छते नाथः ? | 
1. नृपशुः, मु, 
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मारुतः - (विहस्य) 
भीरु कि महाकाय इति 7? 
तीव्रोष्णदुर्विषवीर्यभूतः परेषां 
तेजस्विनो न गणयन्ति वपुर्महत्वम्‌ । 
यत्पद्मरागशकलाकृ तिरद्वितुङ्ग 
कात्स्न्येन भस्मयति काष्ठचयं स्फुलिङ्गः ।144॥ 


(मल्लिका सभयं' पादपान्तरिता तिष्ठति। मारुतः 
खङ्गमुद्धूत्य सावष्ठम्भमास्ते । ततः प्रविशति 
गवेषणं नाटयन्‌ ससंभ्रमो राक्षसः ।) 

राक्षसः- 
सोह सिंहलदेशकाननपतिर्यस्याकग्रतो नामतः 

मृत्युः कम्पितकूूटशाल्मलिरपि स्थातु न च क्षम्यते" 
तस्यैवाद्रितटस्थितस्य विकटग्रीवस्य रक्षः पते- 

रङ्करथा मम कन्यकामपहरन्‌ किं नो गतायुर्नरः ॥45॥ 


मद्धिका - (सभय) 
अह्महे एदेण भजङ्करसरीरेण कहं णु कुवलअ- 
दलकोंमलस्स महाभाअस्स सङ्गामो होड । 
[अहो एतेन भयह्करशरीरेण कथन्नु कुवलय- 
दलकोमलस्य महाभागस्य सङ्ग्यामोऽ भवति || 
मारुतः - (सविस्मयः) 
अहो एतस्य वपुः प्रकर्षः | 


1. सभया, मु. 2. योह, त, म, के, अ, 3. नर्दतो, मु, त, अ, 
4. शक्ष्यते, मु, त, 5. समरो, मु, 


212 मह्िकामारुते 
उदगरीवैः परमीक्षितव्यमचलाभोगं शिरोभ्रकषं 
विन्ध्यप्रस्थविशालभीषणमुरस्तालोपमानौ भुजी । 
भ्रयः कम्पितभूतलश्च चरणन्यासस्तदेतद्धपुः 
सर्गे प्राक्परमाणुतां गमितवान्‌ मन्ये विधिः पर्वतान्‌ ॥46॥ 


(उच्चैः) 
ये दे अमङ्गलस्पर्शं | 


कल्याणिर्नीं किसलयादपि कोमलाङ्गी 
शृङ्गारसागरसुधा स्मरजीवनाडीम्‌ । 
तामिन्दुबिम्बवदनां स्पृशतः कथ ते 
क्र व्यादपाशशतधानपफालमृढ्धां ।। 47॥| 
राक्षसः - (मारुत विलोक्य) 
सत्यमयमेव चोरः । 
(सोपहासं) 
साधु २े परिस्पन्द, सादु । 
कस्त्वं करालविषभीषणकालसपं- 
स्फारस्फटाफलकरत्नशिलाविशिष्टाम्‌ । 
ता कन्यकामहह सस्मयमस्मदङ्ग- 
पर्यङ्कमध्यविधु'तामहथा विशङ्कम्‌ ।48 ॥ 
मारुतः - (सक्रोध) 
आः लोकविदिष्टाचर | कन्यकाचोर। भूयः 





1. विभृता, म, 2. भूयः कन्यकागोचर एव, त,, म, 
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(सावधीरण) 
रे २े पापमते प्रतीच्छसि कथं बालं पलाशाधम ` 
श्वे वाज्याहुतिमाशु धाव चपल त्वं चेत्तवासि प्रियः । 
नोचेदेष करोमि खड्गदलितत्वत्कन्धरान्तः शिरा- 
'नालष्ट्यूतकवोष्णरक्तलहरीमे दस्विर्नीं मेदिनीम्‌ ॥49॥ 
राक्षसः - (सभूभङ्ग) 
आः ममापि विकटग्रीवस्य पुरतस्तिष्ठन्‌ 
मुक्ताशङ्की° विकत्थते च । 
(निवंर्ण्य, सप्रत्यभिन्ञ, स्वगतं) 
अयमेष+ महुकरूलाचचललिखितस्तरुणः । यश्चित्र- 
कन्याचोर इति खड्गजिहेनो पदिष्ट : । 
(प्रकाश) 
` मूढ स्वजी वनिरपेक्ष॒मनुष्यडिम्भ 
दिष्ठ्याऽऽगतस्त्वमिह तिष्ठतु नाम कन्या । 


त्वामेव कोमलकलेवरमाग्रपेषं 
पिष्टा पिबामि मधुरं रुधिरं यथेष्ठम्‌ ॥150॥ 


(इति मारुत स्कन्धे उद्धृत्य धारयति ऽ। ) 
मद्िका - (सत्वरं पादपान्तराद्चिर्गम्य साक्रन्दं) 
भद रक्खस । एषा तुह अञ्जली । मुश् महाभा । 
म उण भक्खेहि । 
1. नालानीत, म, 2. कठोररक्त, त, 3. मुक्तशङ्को, मु, 


4.एव,मु, 5. धावति, त, अ, 


214 मद्धिकामारुते 
[भद्र राक्षस, एषा तवाश्चलिः । मुश्च महाभागम्‌ । 
मा पुनर्भक्षय || 

(राक्षसः अनाक्णिंतकेन निष्क्रान्तः) 


मल्लिका - (सबाष्पं ) 
हन्त, णीदो एव्व ॒ रक्खसेण महाभाओ । 
(सकरुण) 
हा सञजजललोअलोअणचद । हा कन्दप्पमणोहरङ्ग । हा 
सज्ज'णचूडामणे | शहा लच्छीविहारभवणः। हा मल्लिआ 
हिअअवल्ह | मार्अ। कह णु दे सव्वलक्खण 
लक्खिओ तारिसो विग्गहो रक्खसाहारो दासि। हत्थि। 
अह एत्थ पापा मन्द भाइणी देवदुव्विहास^सव्वरस 
अणत्थसरस पुणो पुणो कारणद्धि । 
(निश्वस्य) 
णिप्फलजणणाए मरणं वि दुल्लहं एत्व आसी । 
अम्ब भञअवङ् विण्णम्भरे देहि मे विवरम्‌ । 
(दिशो विलोक्य) 
हन्त कालज्जणणीलणिरुद्े भुवणे कहं गच्छद्धि? 
क सरणं अक्छन्दामि ? 
(इति रोदिति) 
[सबाष्प )हन्त नीत एव राक्षसेन महाभागः | 


1.सुजण [सुजन], मु,, त, 2. ०१ हा पुण्डरीअलोअण, म, [हा पुषण्डरीकलोचन || 
मु, त, 3.°राभरण, त,; मन्दिर, मु, 4.ग1. वदुव्विहा, मु, 5. जीवणाए्‌ मु, 
[जीवनायाः | 
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(सकरूणं) हा सकललोकलोचनचन्द्र, हा कन्दर्प- 
मनोहराङ्ग । हा सज्जनचूडामणे । हा लक्ष्मीविहारभवन । 
हा मद्लिकाहृदयवल्ेभ | मारुत । कथज्ु ते सर्वलक्षण 
लक्षितस्तादशो विग्रहो राक्षसाहारो आसीत्‌ । हन्त, 
अहमत्र पापा मन्दभागिनी दैवदुर्विधस्य सर्वस्यानर्थस्य 
पुनः पुनः कारणमस्मि। (निःश्वस्य) निषटफल- 
जननायाः मरणमपि दुर्लभमेवासीत्‌ । अम्ब, 
भगवति, विश्वम्भरे, देहि मे विवरम्‌ । (डिथो विलोक्य) 
हन्त | कालाञ्जननीलतमोनिरुषठे भुवने कुत्र 
गच्छामि 7? क शरणमाक्रन्दामि? | 

(प्रविश्य ससश्रमा मन्दाकिनी) 
मन्दाकिनी - वत्से, मा भैषीः । 

मद्धिका- (विलोक्य, सबाष्प) 
अम्महे भजञव्ई | भञवडइ, परित्ताअयु । परित्ताअयु 
[अहो भगवती, भगवति, परित्रायस्व । परित्रायस्व || 

(इति पाढयोः पतति ।) 
मन्दाकिनी - (सकरूुणमालिङ्ञ्य) 
अज्ञायि भीरु, युवयोीस्सर'सानुबन्धो 
ज्ञानात्मकेन नयनेन मयैषः सर्वः । 
रक्षांसि यान्तु विलयं विरमन्तु* दोषाः । 
दैव प्रसीदतुतमां शिवमस्तु भूयः ॥ 51॥ 
अपि च, रक्षोहस्तगतो मारुत इति मा स्म करोर्मनसि 
सन्तापम्‌ । 
1.° व्यसन,मु, 2.सषएष,त,.मु,म, 3. विविधाश्च, मु, 


216 मद्धिकामारुते 
विख्यातविश्रमविडम्बितफल्गुनस्य 
रक्षांसि नी परिभवे प्रभवेयुरस्य । 
कि जृम्भमाणकिरणस्य तिरस्क्रियाया' 
बालस्य वासरमणेश्रलमन्धकाराः ॥ 52 || 
(नेपथ्ये चटचटध्वनिः |) 


मन्दाकिनी - (विलोक्य, सहं ) 
अनज्ञातमारुतपराक्रमे । पश्य महाभागस्य 
चण्डिमानम्‌ । एष खलु - 
स्कन्धे स्थितीऽस्य गतभीरसिना शितेन 
छिन्ते शिरी विरटतः पिशिताशनस्य | 
दम्भौलिकोटिकठिनेन नखाह्ुशेन 
पञ्चाननः करिपतेरिव कुम्भकूटम्‌ ॥ 53॥ 


(मल्लिका सहर्ष सभय च पश्यति ।) 


मन्दाकिनी - (सानन्द) 
असिहतमस्तकः पतति वेपितभूमितलः 
रजनिचरी गिरीन्द्र इव वज्रभिन्नतटः । 
(सविस्मय) 
ह ह ह कबन्धतोऽस्य धृतदिव्यवपुः पुरुषः 
प्रचलितभूषणो ज्ञटिति कोपि समुत्पतितः ॥54॥ 





1 -तिरस्कृताया, म, 2. "पदे, के, 3. त, भा1{5§ 8 [6र्ब णा इटिति । 
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मद्िका- (सविस्मयानन्द) 
भञअवहड, अच्चेरं एद अदिभीसणादो रक्ख- 
सादो दिव्वपुरुसो उदियओत्ति । पेच्छ, पेच्छ । 
पदक्िणीकदुअ सविणअकलिअञ्जलि- 
पल्लविअमीलिदेसो पणमडइ अ महाभाञअम्‌ । 


[(सविस्मयानन्द) भगवति, आश्च्यमितत्‌ अति 
भीषणा द्राक्षसादिव्यपुरुष उत्थित इति । पश्य पथ्य। 
प्रदक्षिणीकृत्य सविनयकलिताञ्जलिपलवित- 
मौलिदेशः प्रणमति च महाभागम्‌ || 


मन्दाकिनी - (साकरूत) 
देवपात्रभूतीञ्यं! मन्ये कीऽपि पुरुषः? 
शापवशेन राक्षसत्वमापन्न इति । 
(नेपथ्ये कलकलः । उभे आकर्णयतः |) 


मद्धिका - (सभय) 
भञअवइ रक्खसभएण मण्णे पुणी वि 
रक्खसा आञअच्छन्तित्ति । 


[भगवति, राक्षसभयेन मन्ये पुनरपि राक्षसा 
आगच्छन्तीति || 


मन्दाकिनी - (विलोक्य) 
वत्से, एते सबाष्पवदढनं तातममात्यविश्वावसुं 
पुरस्कृत्य त्वदन्वेषिणः परिभ्रमन्तः 
सत्वरमितस्ततो गृहीतविविधायुधा वीरपुरुषाः । 


1. ० देवपात्रभूतोऽयं, त, 2. दिव्यपुरुषः, म,, अ, 


218 मद्िकामारुते 
(पुनर्नेपथ्ये) 


हा पुत्रि मद्िके, नल्विन्द्रनीलालीकादपि 
तिमिरबुद्ध्या बिभेषि । 


मद्धिका - (सबाष्प) 
हा तादो अक्छन्दहइ!। [हा तात आक्रन्दति || 


मन्दाकिनी - एहि वत्से, त्वदढदर्शनशोकविहल तातमा- 
रेवास्य प्राणदानमहीपकारिण विजयिनं 
मारुतमपि संभावयावः | 


(इति निष्क्रान्ते) 


उद्दण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत यं रङ्ृदेवी तथाम्बा 
रैविद्येशो महर्षिर्निरवधिमहिमा यद्धिते जागसखकः । 

तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मल्लिकामारुतेऽस्मि- 
्रिर्वत्तः पथमोभूत्प्रकरणतिलके निष्कलङ्को ऽयमङ्कः? ॥ 


|| इति पद्चमोऽ्कः || 
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1. ४0 किं करह् ! [किं कुर्वः] , मु, मै, 
200 हा ताद, हा अम्ब त, । [हा तात, हा अम्ब । के, | 


2. मु, 0111115 {€ „1016 010€ “ला ऽ€- 
16205 इति पञथचमोऽङ्ः । 


|| षष्ठो ञ्ड्ः || 
(ततः प्रविशति काषायाम्बरयुगलहस्तः पुरुषः ।) 


पुरुषः - (सहर्ष ) 

अहो विहसिअ वहप्पह णञअप्पहावल्लहिज्जन्त- 
मलिआ करग्गहण मङ्गलशिलाहणिज्ने णाहसंबरअम्मि 
महन्ती खु सिणेहबन्धौ ।अमच्वविह्धुराअ उत्तस्स 
रच्राअस्य, जेण अच्ज सण्णिहिदविवाहसंभाविअ 
महाजणणिर्सम्बाह सश्यारजोग्गो णिजभवणैकदेसो 
विभच्जिअ दिण्णो । अवि अ अणिच्वन्दः वि तादः 
विहराअं अगणञअंतौ णिअसीअर्रीं रमअतिअं अच्ज 
कलविज्गअस्स दाउ पव" | 


(विहस्य) 
सोमसरकद्लदसणं आरभिअ महन्तो क्खु 
अहिलासा अलज्जकलविङ्ञअसर्स रमअतिअं वि । जेण 
सवि कारेर्हिंः णअणचलेहिं पुणो पुणो पेच्छइ । सअ 


एव्व अमग्गो गदुअ कवि कवि सटुवहइ पोसेइअ 
णिञअवअणेण वि अप्पणो गिच्छापदाणइ । 


(पुनर्विंहस्य) 


सा उण विसंविअ परिहरदि एदस्य दसणम्‌ । 


1. भा अमच्च, मु 2. णिचिन्दं, मु 3. तद, मु, 
4. २११ आ, मु 5. साहिलासेहि, मु, 
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(विमृश्य) 
जं होदु'तं होदु । सव्वहा लहिर्सदि एव्व 
रमअतिअ अज्ज कलविज्ञओ वि । जेण 


अघडिअघ्रणेक्छ शिलाहणिज्जा मन्दाहणी आवच्जीअदि 
णाहसबरएण तेहि तेहि सक्करेहिम्‌ । जइ सा मण्णेह 
कमलिणीं चन्दणं वि परप्पराणुराअं उल्भावेदि 
कुमुदिणीं वा चण्डञरेण सङ्घडेह । पसिअ मह 
हत्थे णाहेण अभिणवुल्भिस्सन्त केशीअवणं3 
सण्णकोमलं एद +कासाअम्बरजुअलं ताए एव्व 
दाउम्‌ । ता जावव्विवाहमङ्गलीवअरणव्वापुड 
भञअवदीं ददु एद बाहिरमणिभ्गौपुरणद्डकचणः 
सालभग्जिआ "°पुञ्जप्पभाघडिआविच्जुल्लुअविच्छङडं 
अमच्चवीसवसुमन्दिरं पविसामि । 


(प्रवेश नाटयित्वा पुरतो विलोक्य) 


एसा रमञअतिआए पिअसही महुअरिआ इदी 
एव्व भवणादो आअच्छइ । 


| (सहर्ष) अहो । विहसि तबृहस्पतिनय- 
प्रभावलभ्यमानभ्मद्िकाकरग्रहणमङ्गलश्लाघनीये 
नाथशम्बरके महान्‌ खलु स्नेहबन्धो ऽमात्य- 





1. होदि, मु, [भवति] 2. दिण्णं, अ, मु, [दत्तं] 3. कोअणद- 
पण्णवण्ण, मु, [कीकनदपर्णवर्णं | 4. कसार, मु, 5. 0 
बाहिरमणि °, मु, 6. ध्वजदिडमण्डल °म, मु, [ध्वजदण्डमण्डल ° 
मु] 7. विच्जुला विच्छदु, मु, ; म, त, ;° पिच्छिलं; मु, 
8. लघुक्रियमाण, मु, 
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विष्णुरातपुत्रस्य रुद्ररातस्य । येनाद्य सच्चिहित- 
विवाहसभावितमहाजननिःसम्बाधसश्ारयोग्यो निजभव- 
नैकदेशो विभज्य दत्तः । अपि च अनिच्छन्तमपि तातं विष्णु- 
रात अगणयन्चिजसोदरीं रमयन्तिकां आर्यकलविङ्ककाय 
दातु प्रवर्तते । (विहस्य) सोमसरः कूलढर्शनमारभ्य' 
महान्खल्वभिलाषः आर्यकलविङ्गकस्य रमयन्तिकां प्रति । 
येन सविकरैर्नयनाश्चलैः पुनः पुनः प्रेक्ष्यते । स्वयमेव अग्ने 
गत्वा किमपि संह्लुपति घोषयति च निजवचनेनैवात्मनो 
मिथ्यापदानानि। 
(पुनविंहस्य) 

सा पुनर्विषमिव परिहरत्येतस्य दर्शनमपि । (विमृश्य) 
यवतु तद्भवतु । सवथा लप्स्यत एव॒ रमयन्तिका- 
मार्यकलविज्गकोऽपि। येनाघटितघटनैकश्लाघनीया 
मन्दाकिनी आवर्ज्यते नाथशम्बरकेण तैस्तैः सत्करैः । यदि 
सा मन्यते, कमलिनीचन्द्रयोरपि परस्परानुरागमुद्धावयति । 
कुमुदिनीं वा चण्डकरेण सङ्गटयति । प्रेषितं च मम हरते 
नाथेन अभिनवीन्तमिषत्किशुकवर्णं श्लक्ष्णकोमलं 
एतत्काषयाम्बरयुगल तस्या एव दातुम्‌ । तस्माद्यावद्धि- 
वाहमङ्गलोपकरणव्यापृतो भगवतीं द्रष्टं एतत्‌ शबहिर्मणि- 
गो पुरोन्नब्कायनसालभव्जिकापुञ्जप्रभाघ्टितविद्युह्लता- 
विच्छन्द अमात्यविश्वावयुमन्दिर प्रविशामि । (प्रवेशं नाटयित्वा 
पुरतो विलोक्य) एषा रमयन्तिकायाः प्रियसखी मधुकरिका 





1. ° दर्शनादारभ्य, के, के, 2. पश्यति, मु, के ०.5 
3. बाह्य, के,, के, 
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(प्रविश्य) 


मधुकरिका - (सानन्द, स्वगत) 


साहु अविगीओ संबरअवशच्चणोवाओ दिद अणि- 
हरसाहारणमहप्पहावाए भञवडए मन्दाइणीए! । 


(निःश्वस्य, सनिर्वेदं) 


हन्त॒ सहजी कवि सत्तू एव्व रदराओ 

पिअसहीए रमञतिआए जो मालिअ विअ मक्छडअस्स 
णं कलविज्अस्स दाउ पवहइ | 

(सो च्छसं) 

एदं वि उवदिद्धो एव्व मह कण्णे पिअसहीए 
विअ जाणिदतव्वोवाओ भअवईए । 
(पुरुष विलोक्य) 

अख्ज एक्छघरवासपरिअएण जाणीअदि 


सबरअस्स परिअणो चवलओ णाम एसो । 


[(सानन्द स्वगत) सादु अवगीतशम्बरक- 
व्यनीपायो दष्टोऽनितरसाधारणमतिशप्रभावया 
भगवत्या मन्दाकिन्या | (निःश्वस्य, सनिर्वेद) हन्त, 


1. मन्दाअणीए, मु, 2. संघडअइ, मु, 
3. भञअवदीए, मु, 4. महा, अ, 
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, सहजः कोडञ्पि शत्रुरेवं रुद्ररातः प्रियसन्छ्याः 
रमयल्तिकायाः, यी. मालिकामिव मर्कटकाय 
कलविङ्गकाय दातुं प्रवर्तते । (सोच्छासं) एतदपि 
उपदिष्ट एव॒ मम कर्णे प्रियसख्या इव ज्ञातव्य! 
उपायो भगवत्या । (पुरुष विलीक्य) अद्य 
एक गृहवासपरिचयेन ज्ञायते शम्बरकस्य परिजनो 
चपलको नाम एषः || 


पुरुषः - ` (उपसृज्य) 
महुअरिए, अवि जाणीअदि कहिं भअवदी 
मन्दाइणी वहइत्ति ? 


[मधुकरिके, अपि ज्ञायते कुत्र भगवती 
मन्दाकिनी वर्तत इति ®] 


मधुकरिका - (स्वगतं) 
कीस एसो भञव्दिं अण्णेसइ ? होदु । पुच्छिरसं दाव । 
(प्रकाश) 
चवलअ, कीस भवर ? 


[(स्वगत) कस्मादेष भगवतीमन्वेषते? भवतु । 
पृच्छामिः तावत्‌ । (प्रकाशं) चपलक, कस्मात्‌ भगवती ? | 
चपलकः - मुद्धे, सा खु अणुद्छङ्गणिज्जं आआसभासिअं 
पडिवालञअती णाअसंभरअस्स सव्ववीसम्बह्धाणं वट्ृह्न | 
1. प्रियराख्यापि अविज्ञातव्यः के,, प्रियसख्यापि अज्ञातव्यः, के, 

2. प्रक्ष्यामि, के, 
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[मुग्धे, साखल्वनुलुज्गनीयं आकाशभाषितं 
प्रतिपालयन्ती नाथशम्बरकसय सर्वविखम्भर्थानं वर्तति ।] ' 
मधुकरिका - (स्वगत) 
भञअवडइ, णमो तुह्माणं वश्चणप्पहावस्स । 


[भगवति, नमो युष्माकं वञ्चनप्रभावाय || 


चपलकः - (स्वगत) 
कटहडइस्स रमअतिआ उत्तदम्‌ । 
(प्रकाश) 


अलज्ज विसेसदो बहव्वा जं रमञंतिआ 
अणुरलइदत्वा । सा खु अग्गएण रुदराएणदिण्णा वि 
वामसीला णाणुमण्णह कलविज्गअस्स परिणम्‌ । 

| (स्वगत)कथयिष्यामि रमयन्तिकायाः वृत्तान्तम्‌ । 
(प्रकाशं) अद्य विशेषतो द्रष्टव्या यद्रमयन्तिका 
अनुकूलयितव्या साखल्वग्रजेन रुद्ररातेन दत्तापि 
वामशीला नानुमन्यते कलविज्गकस्य परिणयम्‌ ॥] 


मधुकरिका - (सोपहासं, स्वगतं) 





1. चपलकः (विहस्य) णं एसा इमस्स किए मुग्धेन्दुरौहरविलासिणीए 
समुह्वसिअं आआसभासिदं ति णाह संबर अस्स सव्ववीसम्भ्वाणं वदृइ । मु 
[(विहस्य) नन्वेतस्य कृते मुग्धैन्दुशे खरविलासिन्याः समुल्लसितं 
आकाशभाषितं इति नाथशम्बरकस्य सर्वविसम्भस्थानं वर्तति ॥]. 


2. 200 अपि, के,, के. 
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।"भरमरअचरणताडणफल्लो भविस्सदि हदासस्स 
कलविङ्गअस्स परिणओ । 
(प्रकाश) 


चपलञअ, इसक्छर खु रमअतिआए अणऊलणं 
भञवडएः | 

[ (सोपहासं, स्वगत) भ्रमरकचरणताडनफलो 
भविष्यति हताशस्य कलविज्कस्य परिश्रमः । 
(प्रकाशं) चपलक, ईषत्करं खलु रमयन्तिकाया 
अनुकरूलन भगवत्या || 


(नेपथ्ये) 
नवमालिके, किमिति विलम्ब्यते 2 भगवत्यादेशः 
को नाम समयः सुरभिमारुतागमनसुभगं लीलोद्यानं 
प्रविष्टायाः त्वदढागमनं प्रतिपालयन्त्या मल्लिकायाः | 


तद्याहि विविक्ते सविशेष मण्डदयतां अद्य विवाहो - 
चितैमङ्गिलिकैरभूष्णैः । यावन्न परापतति सम्बन्दधिवर्गः । 


. (उभावाकर्णयतः।) 
मधुकारिका - (स्वगतं) 
जुज्जइ मारूओ वि तहिं चिअ कलकण्ठल्भमरञअ- 


सहाओ सारसिआए णिऊढं आणिओ वहि, ता अहं वि 
उदइ सविहाणे पवटह्ामि । 





1. अच्जञं, मु; अज्ज अ, म, 2. भञअवदीए्‌, मु, 
3. आदिशति, मु,, त,, के, 
119111- 15 
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(प्रकाश) 
चपल, एदे कश्युहणो भअवईए आदेसं ववहरन्ति | 
ता गच्छ । समीवद्धिआ युलहदसणा एव्व भअवदी । 
| (स्वगत युज्यते । मारूतोऽपि तत्रैव कलकण्ठ- 
भ्रमरकसहायः सारसिकया निगृढमानीतो वर्तते| 
तसर्माढहमप्युचिते सवि धाने प्रवर्ते। (प्रकाशं) चपलक, एते 
कश्युकिनो भगवत्या आदेशं व्यवहरन्ति । तरमादच्छ । 
समीपस्थिता युलभदरशनैव भगवती || 
(इति निष्क्रान्तौ) 
( प्रवेशकः) 
(ततः प्रविशति मारुतः कलकण्ठो भ्रमरकश्च) 


मारुतः- भ्रमरक, अपि सत्यं उपकण्ठ- 
वर्तिलतामण्डपमध्यार्ते मल्लिका ? 

भ्रमरकः - णाह, ण भणामि कालिन्दी णोमलिआहि 
पारद्छमङ्गलमण्डणविहि दिद्धस्ति" । 
[नाथ ननु भणामि कालिन्दीनवमालिकाभ्यां 
प्रारब्धमङ्गलमण्डनविधिः ष्ट इति । 

मारुतः - (सोच्छ्वासं) 

आशसाभिरहर्दिवं ह्यधिरुजाः यलिप्सितं प्राङ्खया 

नैराश्यं यदलाभकातरधिया प्राणेष्वपि प्रस्तुतम्‌ । 
1. चिहत्ति, मु, 


2. रहस्यमन्मथरुजा, मु, म,, अ, के,; असल्यमन्मथरुजा, म, 
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हर्तप्राप्तमिवाद्य जीवितफलं तद्भाति न ज्ञायते! 
मातस्त्वं भवितव्यते कथमिव प्रादुर्भवित्री पुनः ॥ 1॥| 
कलकण्ठः - मामा सन्दिहीष्ठाः" । ननु ते हर्तप्राप्तमेव 
जीवितफलं भवान्याः प्रसादतः । यतः 
स्वकण्ठच्छढसाहसनिःशङ्कप्रवृत्त एव हस्ते 
पातिता मल्लिका | 
भ्रमरकः - णाह, एसो लदावलयन्तरेण लआमण्डवमग्गोः । 
[नाथ, एष लतावलयान्तरेण* लतामण्डपमार्गः |] 
मारुतः - भरमरक, नीरन्ध्चपत्रपटलमांसललतापुञ्ज- 
निरुद्देऽपि प्रदेशे परिजनापातशङ्कादुःस्थित- 
हृदयो न पारयामि प्रचलितुम्‌ । 
भ्रमरकः - णाह, भञवहए्‌ अआदेसेण वकेत्तपाणेहिं 
उच्जाणादढो दूरणिरत्थो क्खु परिअणो । 
नाथ, भगवत्याः आदेशेन वेत्रपाणिभिरुद्यानादूर- 
निरुद्धः खलु परिजनः ।] 
मारुतः - (सहर्ष) ननु सर्वत्र अप्रमादिनी भगवत्या 
नीतिः । तदादेशय मार्गम्‌ । 
भ्रमरकः - इदो इदो । [इतः इतः ।| 
(सर्वे परिक्छमलन्ति) 
कलकण्ठः - (विलोक्य) 





1. ज्ञायसे, मु, 2. सशयिष्ठाः, म, त,, मै, अ, 


3. वल्लीवलअतरेण लआमण्डवमहो, मै,, म,4. वल्वीदलान्तरेण °, मु, 
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अहो सर्वतः प्रत्यासन्नपरिणयमङ्गलपिश्ुनोढात्त- 
परिष्करणममात्यविश्वावसोर्भवनम्‌ । तथा हि- 


दत्ता नूतनचित्रपङ्क्तिरमले प्रासादभित्तिस्थले 
नद्धा वन्दनमालिकास्तत इतौ द्वारेषु माध्वीमुचः । 
किञ्च क्षौमवितानमण्डलकृ तप्रालम्बमुक्तावली - 
शुम्अत्काद्यनतायमान'सुभगा बाह्याङ्गणक्षोणयःः ॥ 2 ॥ 


अपि च, 


आरादावान्त्यलिन्दशध्वजशिखरपटी पल्लवान्‌ लोलयन्तो 
वीढारस्तोरणसक्कृसुमनवसुधाविप्रुषां गन्धवाहाः । 
कर्षन्ती वल्गुवल्गत्कुचभरमभितः कुङ्कमौत्कषविगा- 
 दुद्धेलदीर्लतानां परिजनसुहशां कङ्कणक्रेट्‌ कृ तानि ।।3॥ 


भ्रमरकः- (कर्णं दत्वा) 


णाह, किं कङ्कणनादौ एव्व केवलं कहिदो । एसो 
इदो तदोपधावन्तवार्युन्दरीणिअम्बविम्बलम्बिमणिमेहला- 
सहर्सज्लङ्कारमुहरो* घो लन्तसअलंतेउरजणभूषणा- 
रवणिमज्जन्तः मङ्गलमुअङ्गसङ्काहलणिणादोः सण्णिहिद- 
महीअभूदेववग्गपरिज्जन्तपुण्णपुण्णाहघ्घौसमङ्ञलो गोत्त- 
जरमण्डलाउत्तपवित्तपव्वर्हलच्छीपरिणओ "णच्चणमङ्गल- 
सङ्गी अमहुरो हामवेसवन्दिवबुद्धवदहिअ जअसहहलल्बोल 
महन्तोक्खु एसो उच्चववकोलाहलो । 
1. ° कायमान, म, मु, त, 2. क्षौभयः, मु, 3. आरादारवाह्यलिन्द, मु ` 
4.° सीहरो, मु, 5. णिकुञ्जन्त,त, 
6. णिणाद, म,.त, अ, 7. पक्छाणमङ्गल, त, 
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[(कर्णं दत्वा) नाथ, कि! कङ्कणनाद एव केवल 
कथितः । एष इतस्ततः प्रधावब्डारयुन्दरीनितम्ब- 
बिम्बलम्बिमणिमेखलासहसखङ्खकारमुखरः घूर्णमानः 
सक लान्तःपुरजनभूषणारवनिमच्जन्मङ्गलम्‌ दङ्गशङ्ख- 
काहलनिनादो सच्चिहितमहितभूदेववर्गपठयमान- 
पुण्यपुण्याहषघोषमांसलः गोत्रजरतीमण्डलारनब्धपवित्र- 
पार्वतीलक्षमीपरिणयः भनर्तनमङ्गलसङ्गीतमधधुरो उदहामवेष- 
वनल्दिवृन्दवर्धिजयशब्दकोलाहलमेदुरो महान्खल्वेष 
उत्सवकोलाहलः |] 


मारुतः - (निःश्वस्य) सखे कलकण्ठ | 


परिणयसमयस्तन्व्या यथा यथा भजति साद्रिध्यम्‌ । 
संशयदोलासरूढ तथा तथा वेपते“ हदयम्‌ ॥ 4 ॥ 


भ्रमरकः - णाह, आअदह्य लआभवणपेरन्तम्‌ । 
[नाथ, आगतारमो लताभवनपर्यन्तम्‌ ॥] 
मारुतः - (सहर्ष) 


किमिदमेव मट्लिकाधिवासयुभगं लताभवनम्‌ ? 


कलकण्ठः - ननु श्रूयते प्रसाधनसमयसंभाव्यः 
क्षणो त्पन्नविरतो भूषणज्ञकारः । 


1. कस्मात्‌ , क, के 2. 200 शील ° के, 
3.° परिणयोपाख्यान, के,, के, 4. १५ ऽतरमे, म, 
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भ्रमरकःंः-णाह, एसा मङ्गलहाण-विसुष्मुद्ठ- 
परिक्खामपण्डरज्सविरेसलोहणिख्जदसणा' 
णीमालिआ णिव्वद्िञअ विवाहणेवच्छमहु- 
रोदढाररमणिज्जवेसा एत्थ लअदरेण उ्जलाण- 
लच्छि विअ सक्खा लक्खिज्जइ तत्तहोदी | 


[नाथ, एषा मङ्लस्नानविशुद्ध-मुञ्ध- परिक्षाम 
पाण्डरङज्गासविशेषलोभनीय-दर्शना नवमालिका 
निवर्तितविवाहनैपथ्य-मध्ुरोदाररमणीयवेषा अत्र 
लतान्तरे उद्यान-लक्षमीरिव साक्षाह्लक्ष्यते तत्रभवती || 


कलकण्ठः - (पत्रजालान्तरेण विलोक्य)" सखे, पश्य पश्य । 
इयं सा कल्याणी लुलितमधुरैरवयवैः3 

किरन्ती" लावण्यं किमपि नयनानन्दजननी । 
अनल्पैराकल्पैरलसनयनामण्डितवपु- 

लतानामभ्याशे कुसुमनिचितान्येव लतिका ॥5 ॥ 


मारुतः - (सानन्द विलोक्य) 
एषा खल्विह वलितमुखी कालिन्दीनवमालिकाभ्यां 
किमपि संह्लुपति । तदिह लतान्तरेण प्रविश्य गूढं 
पश्यामः। 


(तथा कुर्वन्ति) 





1. 20५ पसाहणणिउग ° प[प्रसाधननिपुण १, मु, 

2. मु, गऽ € जिला 7255226, 11] लतिका । 
3. ललितरमणीयेवायवयवैः, म, 

4. लवङ्गी, म, 
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(ततः प्रविशति यथोदिष्टा मल्लिका, नवमालिका, 
कालिन्दी च ।) 


महिका - सहिओ तुह्माणं उप्पलग्भवअणेण एव्व 
अणुमदो मए एसो मण्डणविही । 


[सख्य , युवयो : विप्रलम्भवचनेनैवानुमती 
मयैष मण्डनविधिः ।] ` 


नवमालिका - सहि, मा मा अण्णहा संभावेहि । 
[सखि, मा मा अन्यथा संभावय ।] : 
(मारुत विलोक्य, सहर्ष, जनान्तिक) 


कालिल्दि, आअदो एव्व पिद्भाए महाभाओ 
कि पआसडइस्सामो । जेन सच्वप्पच्चओ होड 
पिअसहीए । 


[कालिल्दि, आगत एव पृष्टभागे महाभागः । 
कि प्रकाशयिष्यावः येन सत्यप्रत्ययी भवति 
प्रियसख्याः ।| 


कालिन्दी - (जनान्तिक) 


सहि मा मा पञआसेहि । समए एत्व 
पञासणिल्जो | 


[सखि, मामा प्रकाशय । समये एव 
प्रकाशनीयः || 
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नवमालिका - (स्मित्वा) 

सहि मद्िए, ण ॒तुएवि अद्ये विप्पलब्ह्य । 

[(स्मित्वा)सखि मद्लिके ननु त्वया तु आवां 
विप्रलब्ध स्वः || 


मल्लिका - (सानुताप) कदा ? [कदा ¢| 


नवमालिका - णं रत्तिअ अदयेवि विअ पाणपरिच्चाए 
पवुत्तासि | 


[ननु रात्री अस्मानपि वश्चयित्वा प्राणपरित्यागे 
प्रवृत्तासि || 
(मटल्िका लज्जते) 


क्रलिन्दी - दिह  तक्खणसादिअ रक्खसेण 
घेत्तूणमहाभाअस्स हत्थे पाडिआसि । 
[दिष्ट्या तत्क्षणासादितराक्षसेन गृहीत्वा 
महाभागस्य हस्ते पातितासि| 


कलकण्ठः - सखे, यत्रैव पातिता मल्लिका, कथं तत्रैव 
स्थले सच्चिहितोऽसि ^? 

मारुतः - अह खलु अन्तरुपवनं "प्रविविक्षुः 
चरणसर्खलितेन सशङ्कस्तत्रै वातिष्ठम्‌ । 
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मद्धिका - कालिन्द, णाहि सो रक्खसो। अवि दु 
कोवि दिव्वपुरुषी एव्व । कहिअं भअवर्ए 
महाभाअस्स जणणान्तरमित्तं सो त्ति | 
(उभे विस्मयं नाटयतः ) 


[कालिन्दि, न हि स राक्षसः । अपि तु कोडपि 
दिव्यपुरुष एव । कथितं भगवत्या महाभागस्य 
जननान्तरमगित्रं स इति । (उभे - विस्मयं 
नाटयतः)| 

कलकण्ठः - रखे, क्छ गतः स॒ महापुरुषः यरतत्वया 
जुगुप्सितात्‌ रक्षोजन्मनो विमोचितः । 


मारुतः - स खलु मा युहृत्स्नेहेनाभाष्य, सखे, यदा 
मां स्मरिष्यसि, तदा सनच्चिधास्ये, विधास्ये च 
तवाभिमतमिति वदस्तिरोऽभूदेव । 

नवमालिका - ता तुमं एव्व विप्पलम्भसीला । 
[तस्मात्‌ त्वमेव विप्रलम्भशीला ॥] 

मच्विका - उह ओ उवालम्भो । [उचित उपालम्भः 1] 

नवमालिका - सहि कहेहि किंअणुऊलो तुह एसी 
मण्डणविहि, ण वेति । 


[सखि, कथय किमनुकू्‌लस्तवैष मण्डन- 
विधिन्विति .।| 


1. शा प्रर मुम, के, 


234 मल्क मारुते 
मल्लिका - (सलज्जस्मित) 


सहि मह एसो ईङिसोत्ति' ण पारेमिः लच्जाए 
पसंसिदुम्‌ । दूरे कयखु वअणाणं पिअसहीए 
पसाहणणेउणी । 


 [(सलच्जं) सखि, मम एष ईश इति न 
पारयामि लज्जया प्रशंसितुम्‌ । दूरे खलु वचनानां 
प्रियसख्याः प्रसाधननैपुणी ।| 


कलकण्ठः - सम्यगुक्तं मल्िकया, वचनानां दूर इति । 
नन्वैकैक शति वर्णनमतिक्रामति। इदमेव 
तावत्पशय- | 


अस्याः सुगन्धिनवकु हु मपङ्कदत्तो 
मुग्धश्चकास्ति तिलको मदिरेक्षणायाः । 


मारुतः - (सभिलाष) 
आविष्टरागमभिराममुखारविन्द- 
“निष्पन्दलग्नमिव मे हृदयं द्वितीयम्‌ ॥ 6 ॥ 
कलकण्ठः - (सस्मितं) 
सखे, अपहृतमेव मम वचनम्‌ । 
भ्रमरकः - णाह, पेच्छ, पेच्छ । एसा णाहैण दिण्णा, 
वेढइ हारयद्टी, कन्धरामूलम्मि तत्तहोदीए । 


1. इरिसो म, त,, मु, [ईशा °] 2. सद्ृणोमि [शवनोमि, मु. 
३.० एकैकषएव, मु, 4. निष्यन्द, मु,,म,,मै,,,,के,,, अ 


-# 1 
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[नाथ, पश्य, पश्य । एषा नाथेन ढत्ता, वेष्टते 
हारयष्टिः, कन्धरामूले तत्रभवत्याः || 


कलकण्ठः - (निर्वर्ण्य) 
सत्यं सैवेयं वयस्यदोरन्तरविहरदुर्ललिता हारवल्ली । 
(विमृश्य) 
मुक्तावली स्मरविदाहविपाण्डुमूले 
नद्धा चकास्ति जितकम्बुनि कण्ठकाण्डे । 


मारुतः - 
निश्चिन्वती मृगहशी वदनं मृगाङ्क 
नक्षत्रपङ्िकिरिव संपतिता नभस्त: ॥ 7 ॥ 


कलकण्ठः - (सप्रशस) 
वयस्य ननु सर्वोत्तिरसर्ते प्रतिभोत्कर्षः । 


मारुतः - सखे, सकलप्रतिभादूरमु ढारविरचित-मूल'- 
धम्मिल्लगर्भकग्रथितमालतीकूसुमसी रभ्यलुभ्य- 
दिल्दिल्दिरसुन्दरीमधुरसमारब्धमङ्गलसङ्गीतक 
अनर्घ्यताटङ्करश्पल्लवितकोमलकपोलविन्यर्त- 
पत्रलतासङ्कलं अतियुरभिहिमजलशबलकुह्ंमघन- 
सारसरसाङ्गरागलुलितघनतुङ्गकु चकुम्भाभोग- 
्ेङ्घो लहार" विशालनिबिडनितम्बमण्डलमण्डित- 
काद्नकाश्ीगुणपद्यरागमयूरवपुञ्जमञ्जिष्ठा- 
रञ्जितमङ्गलक्षौमं आमुक्त मौक्तिकनूपुर किरणकृत्रि - 


1. नील, मु, : 2. ° किरण, त,के, 3. पत्रलताङ्कर, तके, 
4. हारजालं, मु, त, के, 


मद्धिकामारुते 
महससंसेवितचरणपुण्डरीकं अभिराममस्याः विवाह- 
नैपथ्यम्‌ । | 


(निर्व॑ण्यं) 
अथवा पुनरूक्तान्येव अनवद्याङ्ग्या मण्डनानि । 
(निः रवस्य) 
नेत्रोपान्तवतसिते श्रुतिपुटे नीलोत्पलं निष्फलं 
हासश्रीपरिकर्मिते स्तनतटे हारोन्वहारः' कथम्‌ । 


पिण्डालक्तकपातनं चरणयोः पीडाफलं ताग्रयोः 
वामाक्ष्या वपुषि स्वभावसुरभौ व्यर्थानुलेपव्यथा ॥ 8 ॥ 


भ्रमरकः - कह ण दीसइ चूलापदेसेः सिहामणी । 
[कथ न हश्यते चूडाप्रदेशे शिखामणिः ।] 


नवमालिका - सहि.हमस्मिं रअणमउरे पेच्छ तुह 
अवअव-लच्छीमण्डिअं मङ्ञलमण्डणम्‌ । 


[सखि, अस्मिन्‌ रत्नमुकुरे पश्य तवावयव- 
लक्ष्मीमण्डितं मङ्गलमण्डनम्‌ ।] 
(इति दर्पणमग्ने दर्शयति। मल्लिका सलज्जं पश्यति।) 


मारुतः - सखे, पश्य । 
एतावति त्रिभुवने नवयीवनोद्य- 
दुदामरूपमहिलाजनमण्डितेपि । 





1. ग्न भारा, मु, के, 2. 20 . स. मु, 
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नास्त्येव विश्रमनिधैरूपमानमस्या 
यद्यस्ति रत्नमुकूुरे प्रतिबिम्ब एषः ॥ 9 ॥ 


नवमालिक - सहि पेच्छ पेच्छ । णिसग्गासिणिद्धणीललोअ- 
णुप्पलसोहादुृल्क्खविसेसकज्जललेहसिणिद् महुरधवल' 
गण्डम्‌ लप्पान्तपल्लत्थकत्थुरिआपत्तलआविभावि- 
असोहादिसमञअं मणहरकुडूमदिलअलचिअरमणिज्जललाङ- 
देसप्पडिबिम्बिअ गोरीचरणलम्गलक्खारुणशङ्करऽशिर- 
च्चन्दलेह* उदारसीमन्तपहादिण्णसुन्दरसिन्दूर- 
कन्दलिअकन्दप्पआवङ्करं सञअजलजणलोअणाणद- 
चन्दमण्डलं पडिबिम्बहइ तुह वअणाम्बुअम्‌ । 

` [सखि, पश्य पश्य । निसर्गस्निर्धनीललोच- 
नोत्पलशोका दुर्लक्ष्यश्विशेषकञ्जललेखं स्निग्धमधुर 
धवलगण्डमूलप्रान्तपर्यन्तकरस्तूरिकापत्रलताविभावित- 
शोभातिशयं मनोहरकुङ्कमतिलकलाधितरमणीयललाट- 
देशप्रतिबिम्बितगौरीचरणलग्नलाक्षारुणशङ्रशिरश्चन्द्र- 
लेख उदारसीमन्तपथदत्तसुन्दरसिन्दूरकन्दलित- 
कन्दर्प॑प्रतापाह्रं सकलजनलोचनानन्दचन्द्रमण्डलं 
प्रतिबिम्बते तव वदनाम्बुजम्‌ ।| 


मद्धिका - णोमालिए कोस सिहामणिणा ण भूसिददल्ि ? 
[नवमालिके, कस्मात्‌ शिखामणिना न भरूषिताऽस्मि ? | 


1. 844 दुव्वल, मु, 2. मणोजजणिडाल, मु, 3. मेल म, 
4. चन्दलेहासोह, मु, 5. दुर्लक्ष र, मु, 
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नवमालिका - सहि, कि वियुमरिद 2? णं तुए एव्व किअं 
रक्खसादो णिपडन्तीए पुणो वि पल्भ्टो सोत्ति । 


[सखि, किं विस्मृतम्‌ ? ननु त्वयैव कथित 
राक्षसान्निपतन्त्या पुनरपि प्रभ्रष्टस्स इति | | 


मारुतः - हन्त शिखामणे कि पुनरपि पतितोऽसि, पश्य 
दौभरग्यिम्‌ | 


दिष्ट्या कथचिदस्या प्राप्तवतस्ते पुनः' सङ्गम्‌ । 
°सुलभो भवति वियोगो भूयो भूयो ममेव मणे ॥10॥ 


(नेपथ्ये) 
त्वर्यतां त्वर्यता, निवर्त्यतां मण्डनविधिः | 
(सर्वे आकर्णयन्ति) 


कालिन्दी - सहि भञअवडइ तुवरावेइ । ता गच्छह्म । 
अणुभवणिज्जो तुए एसो विवाहमङ्गलारम्भो । 


[सखि, भगवती त्वरयति । तस्माद्च्छामः 
अनुभवनीयस्त्वयैव विवाहमङ्गलारम्भः । 


महिका - (सविषादं निःश्वस्य, स्वगतं) 
हद्धि, पअरिअद्धिः महजीविअरक्खणमेत्तो पउत्त- 
वअणाहिं पिअसहीहिम्‌ । हन्त॒ णिक्कलुणारम्भनिण्टु- 


1. 200 पुनः, म, त, मै,, मै, मै,, के, 
2. मु, गा715 {€ णिरण्ना& कांश०्त८§ प वजणेण, 7, 1. ?. 241 
3. पढारिददह्धि, म, 
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लगअणवाणीदुव्विबाअमुसिअजम्मफला, मन्दभाइणी ' अज्ज 
कि करोति? कीस तह भीसणेण रक्खसेण तक्खणं चिअ ण 
भक्खिअहि । कीस वा णिब्भञ तह णिरालम्भाओं गञजणाओ 
णिवडती तिलसो तिलसो ण विसिण्णद्धि^? 


(स्मृत्वा, पुनर्निश्वस्य) 


कं वा पडिवस्जहइ महकए तह कण्ठदेसणिहित्थ- 
करालकरवालो जीविंञ परिच्छाञअ ववसिओ सो महाभाओ 


[सविषाद, निश्वस्य, स्वगत) हन्त, प्रतारिताऽस्मि 
मरम जीवितरक्षणमात्रोपयुक्तवचनाभिः प्रियसखीभिः । हन्त, 
निष्करुणारम्भनिष्ठुरगगनवाणीदुर्विपाकमुषितजन्मफला 

मन्दभागिनी अद्य किं करोमि 2? कस्मात्‌ तथा भीषणेन 
राक्षसेन तत्क्षणमेव न भक्षितास्मि 2? कस्माढ्डा निभग्यिा 
तथा निरालम्बाढगनाच्चिपतन्ती तिलशस्तिलशो न 
विशीर्णाऽस्मि ? (मृत्वा, पुनर्निःश्वस्य) किं वा प्रतिपद्यते 
मम कृत्ते तथा कण्ठदेशनिहितकरालकरवालो जीवित- 
परित्यागव्यवसितः स महाभागः || 


नवमालिका - (जनान्तिक) 


सहि, कालिल्दि, दढ खु विसूरदि 
अमुणिदपरमहा अह्याणं एदिणा कीलिदेण । 


(प्रकाश) 


1.0) णा हन्त॒ 10 मन्दभाइणी, मु, 2. शग स्मृत्वा, के „ 
3. निर्भागा, मु, के. 
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भट्िदारिए, कोस अभणिदुत्तराच्चुमि चिदसि ? कोस 
दे सोरिअ तम्बाहर पल्ुवा तरलीकदशधणसुजा पसप्पन्दी 
दीहरुह्यलणिरसासमारूढा । कीस वा दूसिदकओलपत्तलेहा 
विलुलिदजणबिन्दुणो णीसरन्ति बाहत्थे वा । 

[(जनान्तिक) सखि, कालिन्दि, टढ खलु खिद्यते 
जज्ञातपरमार्था अस्माकमेतेन क्रीडितेन । (प्रकाश) 
भर्तृदारिके, कस्मात्‌ अभणितोत्तरा तूष्णीं तिष्ठसि ? कस्मात्‌ 
ते शोषितताप्राधरपलवाः तरलीकृतस्तनाशुकाः प्रसर्पन्ति 
दीरघोत्मलनिश्वासपवनाः । कस्माद्दा दूषित- 
कपोलपत्रलेखाः विलुलिताञ्जनबिन्दवः निर्सरन्ति 
बाष्पर्तबकाः || 


मद्िका - (निःश्वस्य) 
सहि णोमालिए । कीस मं अजाणन्ती विअ 
मणीरहसहस्ससपदहिंअ अह दूरविहडणणिट लाव ग्गह - 
कञअतकवलिअ तुम विआआसेसि । 
(सनिर्वेदं) 
जुत्तं णि मख्जीविअ णिव्विसेसाणं पिअसहीणम्‌, जं 
एत्तिअं समअं तेण तेण विप्पलम्भवअणेण पआरिअ, अज्ज 
उण अइजुउच्छिए कुम्भीपाए म पाएउ पवदेह । 
(निश्वस्य) सखि नवमालिके, कस्मात्‌ मां 
अजानन्तीव मनोरथसहसखसवार्धितार्थदूरविघटननिष्ठुराव - 
ग्रहकृ तान्तकबलितां त्वमप्यायासयसि । (सनिर्वेदं) 
युक्तमिदं मख्जीवितनिर्विंशेषाणां प्रियसखीनाम्‌, यदेतावन्त 
समयं तेन तेन विप्रलम्भवचनेन प्रतार्य, अद्य 
पुनरतिजुगुप्सिते कुम्भीपाके मां पातयितुं प्रवर्तध्वम्‌ । 
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कलकण्ठः - वयस्य, पश्यते सौभाग्यम्‌ । 
एषा तावत्सहदयसखीवाक्यविसम्भलन्ध- 
त्वत्सङ्गशानुमतपरमोदारनैपथ्यलक्ष्मीः । 
अद्य श्रुत्वा परपरिणय दूयते बाष्पकण्ठी 
मेघध्यानोच्चकितहृदया बालहसीव मुग्धा ॥ 11 ॥ 


नवमालिका - (सकरुण, जनान्तिक) 
कालिल्दि, सुणु भद्टिदारिअए हिअअ 
भरिज्जन्तमण्णुवसविसदुल व अणम्‌ । 


[कालिल्दि, शृणु, भतृदारिकायाः हदय- 
भरितमन्युवशविसष्ठुलं वचनम्‌ ।| 

(सस्कृ तमाश्रित्य) 
अनुकूलविप्रलम्भैरस्माभिः खेदिता सखी वदति । 
स्नेह सविषादं सोपालम्भं सधिच्छारम्‌ ॥ 12 ॥ 


(प्रकाश) 


सहि मा कुप्प अह्याण एदेण विप्पलम्भवञअणेण ! । 
ता पसीद । 


(मारुत कटाक्षेण दष्टा) 
एदस्य तुह बद्ढाणुराअस्स संबरअस्स देहि 
करअमलम्‌ । आणदेहि बन्धुवर्गम्‌ । 
1. मु, णाऽ ता वञजणेण, णा 9. 2; [. 238 
2. ३०११ सविसेसं, मु,, म,, अ, [सविशेष | 
112111-16 
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[ प्रकाशं) सखि मा कन्य अस्माक, एतेन विप्रलम्भ- 
वचनेन । तस्मात्प्रसीद । (मारुत कटाक्षेण हष्ट्ा) 
एतस्य त्वयि बद्दानुरागस्य शम्बरकस्य देहि 
करकमलम्‌ । अनन्दय बन्धुवर्गम्‌ ।| 


मच्िका - (सान्तर्मन्युभ्रार) 
सहिओ, तरुणसिहण्डिपिच्छसिणिष्धसामल- 
कोमलस्स' महाभाञअसस मारुअस्स दसणाढो पहुदि 
जं अण्णो पुरुसो ममाह हिअएणवि चिन्तिओ, तेणेव्व 
सच्चेण सपामि इदो वरं वि णाहं अण्णं पेक्िस्स 
महाभाञपुण्णलाअणसुहावारिहिप्पवाह विगाह 
पवित्ते हिं णेत्तेहिम्‌ ° । 
[सख्यौ, तरूुणशिखण्डिपिच्छरिनेग्धश्यामलकोमलस्य 
महाभागस्य मारुतस्य दर्शनात्प्रभृति यदन्यः पुरुषः 
मया हृदयेनापि न चिन्तितः, तेनैव सत्येन शपामि, 
इतः परमपि नाहमन्यं पश्यामि, महाभागपूर्ण- 
लावण्य युधावारिधिप्रवाहविगाहपवित्राभ्या नेत्राभ्याम्‌ || 


करलकण्ठः - सखे, चूषय श्रवणपीयूषम्‌ । 


मारुतः - (सानन्दं) | 
अयि मन्मानसविहारमल्िकाक्ि, मद्धिके | 


तव हृदयसम्‌ढप्रेमरागैः शुभाङ्गि 
प्रतिनवपरिवाहस्यन्दहदैर्वचीभिः । 


1. मङ्गलाङ्गस्स॒ [मङ्गलाङ्गस्य], मु,, म, 2. पवित्तर्हितेहि, मु, 
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रमरहुतवहदग्धः शीतलैः सर्वतोऽहं 
स्नपित इव सुवाणि | प्राणिमि प्राणनाथे ॥13॥ 
(पुनर्नेपथ्ये) 


नवमालिके । ननु भण्यते त्वर्यतां सन्निहितः 
खत मौ हूर्तिंकगणगृहीत : परिणयसमय : | 


(सर्वं आकर्णयन्ति) 


मद्िका - (सबाष्पं ) 
हत्थि, पुणोवि भअवं आदिसहइ, सहि 
णोमालिए । उदेहि, उदेहि ! जाव इह एक्छदा 
आञअमिस्सदि भञअवई ताव एव्व एत्थ लआवल 
अतर गदुअ किं वि तुह्य पत्थहस्सामि। 
[ हन्त, पुनरपि भगवती आदिशति, सखि 
नवमालिके । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । यावदिह एकपदे 
आगमिष्यति भगवती तावदेवात्र लता- 
वलयान्तर गत्वा किमपि युवां प्रार्थयिष्ये || 

नवमालिका - सहि, आणादाणा जीग्गो जण 
कीस पत्थीअदि। ता जहिं अद्ये अहिलसिए 
अत्थे णिओडइअ उखिव्वद्ेहि भअवईए आदेसम्‌। 
[सखि, आनज्ञाढदानयोग्यः जनः करमात्प्रार्थयते ? 
तस्मात्‌ यथेष्ट आवां अभिलषितार्थे' नियोज्य 
निर्वर्तय भगवत्या आदेशम्‌ ।] 


1. अभिलषितेऽर्थे, के, के. 
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मिका - सहि विसादं संभमवेविरङ्गी' ण पारेमि उदहिउ 
वाहपूरत्थहअजणञअणा ण सक्कुणोमि दद्रु वि । 
ता तुम मह हत्थं ओलविञअ उद्वावेहि । 
[सखि, विषादसभ्रमवेपिताङ्गी न पारयामि उत्थातुं 
बाष्पपूररथगितनयना न शक्नोमि द्रष्ट्रमपि। तस्मात्‌ 
त्व मम हस्तमवलम्न्य उत्थापय || 
(इति हस्त प्रसारयति सख्यौ सज्ञया मारतं 
पाणिग्रहणाय चोढयतः। मारतः साध्वसं नाटयति ।) 
कलकण्ठः - सखे नायं साध्वससमयः । अनुभूयतां 
भचिरकङ्कितमल्लिकायाः पाणिग्रहणमहोत्सवः । 
(मारुतः लतावलयाच्चिर्गत्य मह्लिकायाः पाणि सपुलकं 
गृहणाति ।) 
मद्िका - (सहर्ष) 
सहि णोमालिए अण्णारिसो" तुह हत्थसोहग्गो 
जं गहिअमेत्ते एव्व हत्थे अमुञअवरिस सित्ताई 
विअणिव्तुदढाह मह अङ्गाइ । 
[(सहर्ष) सखि नवमालिके, अन्याहशो तव 
हस्तस्पर्ंः यद्टृहौतमात्र एव॒ हस्ते 
अम्‌ूतवर्षसिक्तानीव निर्वतानि ममाङ्गानि ||] 
(मारुतमवलम्बमानैवोत्तिष्ठति। मारुतः अढत्तप्रतिवचन 
एव मन्दमन्द नयति। सख्यौ सस्मितमनुगच्छतः |) 
कालिन्दी - सहि मद्धिए, पत्तह्म लअंदढरम्‌ । दा कहिहि 
कहणिल्जम्‌ । 
1. वेअणसीलङ्गी, मु, 2. इदी सणिअं ण एहि ल अन्तरं, मै,, मु, 
3. 200 काल, मु. 4. 2800 अच्ज, म, मु 
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[सखि मट्िके, प्राप्ता स्मः लतान्तरम्‌ । तस्मात्‌ 
कथय कथनीयम्‌ || 

मद्लिका - (सनिश्वास) 
सहि णोमालिए्‌ । करिसिं लआमूले आअढल्म ^? 
[सखि नवमालिके। कर्मिन्‌ लतामूले आगतास्मः ?] 

नवमालिका - इदं वहललआ कुयुमरसपरिवाहमेदुरपरिमल 
लोललोलम्बपुञ्जबद्डतिमिर मन्दारमूलम्‌ । 

[इद वकुललताकुयुमरसपरिवाहमेदुरपरिमललोल- 
लोलम्बपुञ्जबद्धतिमिर मन्दारमूलम्‌ ।] 

मह्धिका - (सबाष्पगद्दःं ) 
हन्त, मए एव्व ॒वदहिदढो एसो मन्दारो । 

(सानुनय) 
ता विवित्ते एत्थ पदेसे कि वि तुहे पत्थेमि । 


| (सबाष्पगदद) हन्त मयैव वर्धित एष मन्दारः | 
तरमाद्िक्तेऽत्र प्रदेशे किमपि युवां प्रार्थये || 


कालिन्दी - अवहिद ह्म । [अवहिते स्वः || 


मद्िका - अयि जीविअणिव्विसेसो मारुओ 
(इत्यधोक्ति वैलक्ष्य" नाटयति । सख्यौ परस्पर स्मयेते ) 


1. लज्जा, म । 
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अयि जीविअणिव्विंसेसे णोमालिए, पिए' कालिन्द, 
जरस परिपुण्णचन्दयुन्दराङ्गरस महाभाञअस्स चलण- 
युस्सूसण सोहग्गपच्वासा पडिद्वाविञअ विहडन्तनजीवि आए 
मए पुडमदंसणादो पहुदि एत्तिअं समअं सहिकाअ मन्द - 
मन्दचलिअघरदीहिआरविन्दमअरन्दवाहिणो उउ्जाण- 
मारु आञअगण्णिढा अ पञअण्डमअरष्ञअभुअदण्ड- 
कुण्डलिञअ धणुहदिढ टङ्कारघोरामहुरहुकारा । अदिवाहिदढा अ 
पल्लविअ माअदकुहरविहरन्तकुहूमुहष्डिउडमरपद्यमपवचा 
वअन्तदिअहा । आआसिढा अ तुये किसलयतप्पकप्पेहिं 
मुणालभङ्गहाररअणेहिकदलीदलधप्पितवीअणेहिं कप्पूर- 
कखोढचच्विक्छसपादणेहिं अण्णेहिं वि तेहि तैर्हि 
मञणोवआरेहिम्‌ । जेण वा तह रक्खसहत्थादो पन्भट्टा 
गञअणम्मि णिपडन्ती तरिसिं णिसीहे रक्खिढद्धि । तस्स 
पुण्णभाइणीणं एव्व युलहरस महाभाञअरस जह दुह्ह एव्व 
सङ्गमो ता मण्णे महापाढएयु ण एक्छतमं खणं वि मह 
जीविअ धारणं ति । ता आमन्तेमि तुह्मे पुणोवि जणणंतरे 
दसणस्स। 
(सप्रश्रयं अञ्जलि बद्धा, सगद्धद्‌) 
सहि, मह किदे एव्वं पणम्मि अ विविक्ते विण्णादिव्वो 
तुए खुन्दरब्भूलआलग्च्छिअ "दीहरसिणिद्ध- लोअणयपुण्डरी ओ 
सो जणो जह परलोह गाए वि मह जलंजलिदा्ई होड । 
(इति रोदिति) | 


1. सहि [शचि], मु, 2. ००५ पेच्छन्तीए्‌, मु, 
3. मुहर मु, 4. भुमजालच्छी,[ श्रूलक्ष्मी], मु, 
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अयि जीवितनिर्विंशेषमारत । (इत्यधेक्ति वैलक्ष्यं 
नाटयति, सख्यौ परस्पर स्मयेते ) अयि, जीवितनिर्विंशेषे, 
नवमालिके । प्रियकालिन्दि, यरय परिपूर्णसुन्दराङ्गस्य 
महाभागस्य चरणशुश्रूषणसौभाग्यप्रत्याशाप्रतिष्ठापित- 
विघ्टमानजीविंतया मया प्रथमदर्शनात्प्रभृति एतावन्तं 
समय सोढाश्चः मन्दमन्दचलितगृहदीर्विकारविन्द- 
मकरन्दवाहिनः उद्यानमारुताः । आकर्णिताश्च प्रचण्ड- 
मकरध्वजभ्रुजदकण्डकुण्डलितधनुर्हढटङ्कारघोरा मधुकरहुकाराः। 
अतिवाहिताश्च पल्लवितमाकन्दकुहरविहरत्कुहूमुख- 
घटितोडामरपश्चमप्रप्चा वसन्तदिवसाः । आयासिते च युवा 
किसलयतल्पकल्पनैमुणालभङ्गहाररचनैः कदलीदल- 
धवित्रवीजनैः कपूरक्षोदचार्चिंक्यसपादनैरन्यैरपि 
तैरतैर्मदनोपचारैः । येन वा तथा राक्षसहस्तात्‌ प्रभ्रष्टा 
गगने निपतन्ती तरिमिन्‌ निशीथे रक्षितास्मि । तस्य 
पुण्यभागिनीनामेव युलभस्य महाभागस्य यदि दुलभि एव 
सङ्कमः, तरमान्मन्ये महापातकष्वेकतमं क्षणमपि मम 
जीवितधारणं इति । तस्माढामन्त्रये युवां पुनरपि जननान्तरे 
दर्शनाय । (सप्रश्रयं अञ्जलि बदरा, सगदरद) मम कृते एवं 
प्रणम्य विविक्ते विज्ञापितस्त्वया युन्दरश्रूलतालाधित- 
दीर्घस्निग्धलोचनपुण्डरीकः स जनः, यथा परलोकगताय 
अपि मह्यं जलाञ्जलिदायी भवति । (इति रोदिति) 


मारुतः - (सकरुण, स्वगत) 


1. लच्ना, म, 2. प्रस्थापित, के, 3. सहिता, अ, 
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एतानस्याः! शिव शिव तनुत्यागवबद्ोद्यमायाः 

कल्याणाङ्ग्याः करुणमधुरान्‌ श्रृण्वतो मे विलापान्‌ । 
दाक्षिण्येन द्रवति दययोल्लीयते मोहवृत्या 

म्लायत्यर्त्या स्फुटति हृदयं हर्षतः स्फायते च ॥ 14 ॥ 


(नवमालिका अश्रूणि वर्तयति) 
मारुत- (प्रकाश) 


वीणाभिरामकलकोमलवाणि रामे 
मा मा वरोरु करुणं भण वामवामे। 
हा हन्त बन्धुजनःचित्तसरौजहसि 
दूर॒विमु्ै सहचारिणि साहसानि ॥ 15 ॥ 


नवमालिका - (जनान्तिक) 
कालिल्दि, अल्मासिसजणीइए वाअडेवि 
समाण एव्व महाभाअस्स वअणम्‌ । ता मण्णे 
ण जाणइ पिअसही अज्ज वि महाभाञअम्‌ । 
[कालिन्दि, अस्मादशजनीचिते प्राक्‌ तेऽपि 


समानमेव महाभागस्य वचनम्‌ । तस्मात्‌ मन्ये 
न जानाति प्रियसखी अद्यापि महाभागम्‌ ।] 


मह्लिका - सहि मुग्धे, साहसं ति कहं भणिज्जइ जेण 
मम्मह जीवलोएण मल्लाह भङ्गकाअरहिअएण तह 
णिसीढदुग्गे पदेसो एकेणः गदुअ 





1. एतानघ्याः, त. 2. गण, के „ 3. एतेण, म, एतेन 


2 
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सञअलभूमण्डलेक्मण्डणसरस अप्पणी' कम्बुराअ- 
सुन्दरे कन्धराकण्डे खग्गप्पसारणसाहसं अणुटिअम्‌ । 
तरस किदे जीविदसहसरसपरिच्चाअं विं ण साहसः 
एव्व ता एत्थ ण पडला होहि विण्णवेहि पुणो 
वि मह वञअणेण महाभाञअम्‌ । 


(सगददः ) 


णाह, साहं मन्दभाटहणी एतस्सिं जम्मणेऽ तुह 
अलद्वपरिरम्भसोहग्गा* ता जणणन्तरे वा तुह एत्व 
पिञअसङ्गमं कङ्घमि । साउण मह सहजा मालिआ 
णाहेण मरगअकवाडसिणिहविसाले वच्छद्ठले 
मण्णिव्विसेसं सत्वदढा धारणिज्जा । 


(इति मारतं श्टढमालिङ्कति° । सानन्द, साशङ्क, स्वगत) 


कहं पिअसहीए सव्वङ्गीणचन्दणसार वरिस- 

सरसी महाभाअपरिरम्भसंवादी फस्सो । मण्णे 
हिअञअ सण्णिहिदो मं सुहावेदि । 
1. गा) अप्पणो, मु, [आत्मनः] 
2. तस्सिं दुहललहे जीविअपरिच्चाअसाहसं अणुचिहामि, मु. 

[तस्मिन्‌ दुर्लभे जीवितपरित्यागसाहसमनुतिष्ठामि ।| 
. एकस्सिम्मि खणे [एकस्मिन्‌ क्षणे], मु, 
. मु, 1९05 परिरम्भा 1 फ्८ ०८ ग परिरम्भसोहग्गा । 
. एत्व [512651९6 1५00118 6. तक्छेमि, म, 
तुह, म, 8. सुचिर. मु, त, 
. इति सुचिरं मारुतं आलिङ्गति, म, 
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(प्रकाश) 


सहि णोमालिए, जाणेहि एढ पच्छिमं परिरम्भम्‌ । 


[सखि, मुग्धे साहसमिति कथं भण्यते ? येन 
मन्मथजीवलोकेन मल्लाभभज्गकातरहृदयेन तथा निशीथ - 
दुर्गमे प्रदेशे एकेन गत्वा सकलभूमण्डलैकमण्डनस्य 
आत्मनः कम्बुराजयुन्दरे कन्धराकाण्डे खड्गप्रसारण- 
साहसमनुष्ठितम्‌ । तस्य कृते जीवितसहखपरित्यागोऽपि 
न साहसमेव । तस्मादत्र मा प्रतीकूला भव । विज्ञापय 
पुनरपि मम वचनेन महाभागम्‌ । (सगदं) नाथ सा अहं 
मन्दभागिनी एतरिमिन्‌ जन्मनि तवालब्धपरिरम्भसीभाग्या 
जननान्तरे वा तवैव सङ्गमं काङके । सा पुनर्मम सहजा 
मालिका नाथेन मरकतकवाटस्निग्धविशाले वक्षःस्थले 
म्चिर्विंशेष सर्वदा घारणीया । (इति मारुत हढमालिङ्गति । 
सानन्द, साश््क, स्वगतं) कथं प्रियसख्या 
सवङ्गीणचन्दन-सारवर्षसदहशः महाभागपरिरम्भसंवादी 
स्पर्शः? मन्ये हृदयसन्चिहितो मां सुखयति. । (प्रकाशं) 
सखि नवमालिके, जानीहि एतं पश्चिमं परिरम्भम्‌ ।] 


सख्यी - (सस्मितं, स्वगतं) 


णहि णहि पच्छिम परिरम्भो । अवि दु पुढमो 
दुरईओ वा । 


[नहि नहि पश्चिमः परिरम्भः । अपि तु 
प्रथमो द्ितीयो वा|| 


मारुतः - (परिरभ्यमाण एव, सानन्दं) 
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कल्याणाङ्गि ' दढानुरक्तमनसा त्वं येन सप्रार्थ्यसे 
यस्यार्थे सुमुखि त्वया पुनरसुत्यागेऽपि सब्रह्यते । 


मद्धिका - (स्वगत) | 
कौस सक्छहिअं अज्गिकिअं पिअसहीए ? 
(प्रकाश) 
सहि कहिं सो 2? 
[(स्वगत) किं सस्कृतमङ्गीकृत प्रियसख्या ? 
(प्रकाश) सखि, कुत्र सः ?|] 


मारुतः - 
सोऽय सुन्दरि पश्चबाणविशिखव्यालीढ दोरन्तर- 
स्वैरोत्पीडितपीवरस्तनतट स्त्वर्दर्लतापञ्जरे ॥16॥ 


मच्िका -अम्महे महाभाओ । [अहो महाभागः || 
(सहर्षसाध्वसं सलच्जनं ्ञटित्यपक्रामति) 


मारुतः - 
मा मा ससाध्वसमपेहिः विलोलनेत्र 
दासे जने किमिति संश्रमकातरासि । 
कं युज्यते बत मया चिरकाङ्क्षितस्य 
मध्ये वराङ्गि परिरम्भसुरवस्य भङ्गः ॥ 17 ॥ 


मल्लिका - (सग्रीड, सासूयं च) 
सहिओ साहू विप्पलद्भल्िः । 
1. कल्याणाङ्गरुचानु, मु, 2. अवेहि, मु, 3. ०11 विप्पलब्वह्धि, मु. 
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[सख्यः, साधु विप्रलब्धास्मि || 
कलकण्ठः - (सहसोपसृत्य) 
कल्याणि, मैवं वादीः । 
विश्वोत्तरं प्रियसखं मम भूषयन्ती 
न ॒त्व' समस्तगुणशालिनि विप्रलब्धा + 
त्वत्प्रा्षिलोभमृगतृष्णिकयाऽवगाढीः 
दिष्ट्या स शम्बरक एव तु विप्रलब्धः ॥18॥ 
ततश्च 
सौरभ्यसंपदिव चन्दनपादपस्य 
ज्योत्स्नेव शीतकिरणस्य मणेः प्रभेव । 
त्व॒शोभने भवविभूषणमस्य तासाः 
तैवामुनास्तु तव॒ चाभ्युदयाय लम्बः ॥19 ॥ 
भ्रमरक:ः- (उपसृत्य) 
णोमालिए, दिहिआ वह्वाम णाह णं अब्भुदएण । 
[नवमालिके, दिष्ट्या वधमिहि* नाथयोरभ्युदयेन ।| 
(प्रविश्य, प्रहृष्टवढना मन्दाकिनी ।) 
मन्दाकिनी - 
देवी लक्ष्मी पार्वती वागधीशा 
सीतेन्द्राणीः रुक्मिणी सत्यभामा । 


1. तत्व, त, 2. निबद्धो, त,, के, 
3. सोऽयं, मु, के, 4. वर्धामी, अ, 
5. लक्ष्मी गीरी वागधीशाऽपि सीता भैमीन्द्राणी.मु,.मै. 
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सावित्री सारुन्धती' याज्ञसेनी 
शर्मिष्ठा च स्वस्तिढा स्युः प्रहृष्टाः ॥ 20 ॥ 


(सर्वतो विलोक्य, साशङ्क) 
क्त नाम इतोगता भवेल्लताभवनान्मल्लिका . 
(लतान्तरेण ष्टा, सानन्द) 


हन्त, पूर्णां इवः मनोरथाः । अत्र हि 
मन्दारमूले मारुतः । 
अयमतिसुकुमारक्षामरम्येण मास- 
प्रमित इव मृगाङ्को लोभनीयोऽङ्गकेन । 
विलसति+ नयनान्तं चालयन्‌ व्रीडनग्रे 
मदनशबलनेत्रे मल्लिकाया मुखेन्दौ ॥ 21॥ 


(प्रकाश) 
नवमालिके, किमिति विलम्ब्यते ? 
नवमालिका - अह्महे । भअवदी आअदढेव्व । 
(प्रत्युद्म्य) 
भञवदि, अह्मेहिं ण॒ विलम्बीअदि | 


[अहो भगवती आगतैव । (प्रत्युङ्गम्य) 
भगवति, अस्माभिर्नं विलम्न्यते |] 


मद्िका - (सगद्द ) 


1. सार्धं भैम्यारिन्धती, मत, अके, , 2. मम,के, त, 
3. तत्र, अ, 4. विकसति, त, 5. चारयन्‌ , मु, 


254 मद्धिकामारुते 
भञअवदि, परित्ताअयसु, परित्ताअयसु | 
[भगवति, परित्रायस्व, परित्रायस्व । | 
(इत्यञ्जलि बद्ध्वा आगच्छति ) 
मन्दाकिनी - (मदल्िकामालिङ्ग्य), वत्से, 
तुल्यप्रेमणि महाभिजन्मनि जगन्नेत्राभिरामे जने 
त्व कल्याणि 'सदानुरक्तहृदयश्लाघ्या सकामा भव । 
सोऽयं च प्रतिपद्य पुण्यसुलभां त्वा °तुल्यरागश्चिरा- 
दन्तः सभृतमङ्गजज्वरमहोदाह जहात्वञ्जसा ॥ 22 ॥ 
नवमालिका - (सानन्दं) । 


भअवदि, णिव्वुत्तमणोहरङ्गे इमस्सि 
मिहुणेणिअणिम्माण वेअह्वीए सफलत्तेण चिरस्स 
कञो होदुपआवडहइ । पसीदन्तु सम्बरअ- 
परिणअप्पसङ्ग कलुसिआहं बन्धुजणस्स 
हिअआहइ । ता माइपिउणिव्विसेसाणं. तुह्माणं 
हत्थेण एव्व दज्जा महाभाञअस्स करम्मि पिञअसही । 
[भगवति, निवृत्तमनोहराङ्गे अस्मिन्‌ मिथुने 
निजनिर्माणवकैदन्ध्याः सफलत्वेन कृतार्थो 
भवतु प्रजापतिः । प्रसीदन्तु शम्बरक- 
परिणयप्रसङ्गकलुषितानि बन्धुजनहदयानि । 
तस्मान्मातापितृनिर्विशैषाणां युष्माकं हस्तेनैव 
देया महाभागस्य करे प्रियसखी ।| 





1. हढा, त,, के, 2. धर्मधारा, मु, के, 
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मद्धिका - (स्वगत) 
सव्वहा सव्वमङ्लावञअजणं पमाणं एव्व | 
[सर्वदा सर्वमङ्गलावचनं प्रमाणमेव ।| ` 


मन्दाकिनी - नवमालिके, कि मयाञ्द्य ढातव्येति ? 
ननु प्रागेव तस्मिन्‌ व्यतिकरे, 


अच्छिद राक्षसकरादक्षतदेहैव रक्षिता देव्या । 
आधिगलमर्पितशस्रे हस्ते दत्ताऽस्य सर्वमङ्गलया ॥ 23 ॥ 


अपिच, 
अस्मिन्‌ परस्पररुचिप्रकृते विवाहे 
सेयं "निजैर्न गुरुभिः प्रतिपादनीया | 
प्राणेश्वरीदयपरायणण्हर्षयीगा 
केनार्पिता कुमुदिनी शशलाञ्नाय ॥ 24 ॥। 


तथापि लोकयात्रानुवृत्तिमात्रं क्रियते मारुत 
प्रति । एहि वत्स मारुत । 


मारुतः - आदिशतु भगवती । 
मन्दाकिनी - 
एषा विश्रुतवैभवस्य यशसामूर्जस्वलानां विधैः 

पुत्री विश्ववसोः रमेव जलधेः पुण्येन लब्धा चिरात्‌ । 
एनां तुभ्यमहं ददामि चरितुं धर्मान्‌ सह श्रेयसे 

देवेन स्वयमङ्गजेन विहिते रागानले साक्षिणि । 25 ॥ 
1. पुन०, ममु, 2. पराशय, त, 3.ण्वततिमात्क्रिया सम्प्रति, मु, 
4. निधेः, मके, 5. श्रेयसो, मु,.मै,'के,अ, 6. सुहृत, त,, के, 


ऋ 
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कलकण्ठः - 'फएलितमस्मत्सुकृ तसुरद्भुमेण । 


नवमालिका - पसण्णा अह्याण कुलदढेवढाओ । 
[प्रसन्ना अस्माक कुलदेवता: ।| 


कलकण्ठः - (सहर्ष) 


भगवति, स्वांकारानवद्यममु सम्बन्धमालोक्य 
प्रसीदति हृदयम्‌ । पश्य - 


सहजघनविलासौ दार्यसौन्दर्यराशे- 
जननयनचकोरानन्दने चन्द्रिकायाः । 

परिणयकु तुक यच्वानयोः श्लाघनीयं" 
कनककुसुमदाम्नः सोऽयमामो दयोगः ॥ 26 ॥ 


नवमालिका - (मट्लिकां निर्वर्ण्य, सनिःश्वासं, स्वगतं) 


अवि णाम अलज्ज विअ महाभाअस्स सत्वदढा 
वल्लहा भवे पिअसही ^? 


[अपि नाम अद्यैव महाभागस्य सर्वदा वल्लभा 
भवेत्‌ प्रियसखी ^? ] 


मन्दाकिनी - (विमृश्य, सबाष्पं) वत्स मारुत । 
मारुतः - (साशङ्क) आज्ञापयतु भगवती । 


1. सुख, मु, 
2. अतिविपुलममुष्या यत्कु लेनाभिजात्य, त,, मु, के 


1 
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मन्दाकिनी - 
ज्ञातज्ञातव्यसारे नहि भवति परेणो पदेष्टव्यमास्ते 
वात्सल्यं केवलं मां मुखरयति ततो ब्रूमि कल्याणबुद्धे | 
(मारुतः सप्रश्रय श्रृणोति । मन्दाकिनी मल्लिकां हस्ते गृहीत्वा) 
एकापत्यं हि सेयं जनयितुरसवो बान्धवानां तदस्यां 
मा स्यात्‌ कालान्तरे ते स्वयमयमुदितः स्नेहबन्धो हसीयान्‌॥ 27॥ 


मारुतः - (सलज्ज) 
हन्त वात्सल्यादशङ्नीयमप्याशङ्क्यते युष्माभिः, 


कलकण्ठः-भगवति, इत्थमतिप्रसक्ते युष्माकमभ्यर्थने 
वयस्यमधिकृत्य सहशमुत्तरं न पश्यामि । 
र्नेहोऽस्यां स्थिरतामगादिति सकृद्ष्टेऽपि तुल्यं जने 
स्थाताऽस्या वश इत्यसम्प्रतमसौ यद्भ्रूवशे स्थास्यति । 
दाक्षिण्येऽस्य समोऽस्ति नेति सुहृदि रनेहोक्तिरस्यां स्फुटा' 
प्राणाश्च त्यजतीति सर्वमनयैवाध्यक्चितं तच्रिशि ॥ 28॥ 


मन्दाकिनी = सविमर्श, मल्लिका प्रति) 
पुत्री, त्वमपि किञ्िदुपदिश्यसे । 
मच्धिका - आणवेदु भअवदी । [आज्ञापयतु भगवती ।} 


मन्दाकिनी - 
1. अस्याः कृते, मु, अ,,के, 2. नैनास,मु, 
3. अध्यक्षते, मु. 


112111-17 


मल्िकामा रुते 


शुश्रूषामनु वाक्ये ननान्दुः स्थिता 
दवाक्षिण्यैकपसरायण) परिजने स्निग्धा सपत्नीष्वपि । 
अन्नद्धातिथिसत्कृ तौ गृहभरे तैस्तन्द्रयमाबिभ्रती 
वत्से कि बहुना भजस्त कुशलं भरतः प्रिय जाग्रती ॥ 29 ॥ 
(मलिक सलज्जं मनसा <ज्ञीकरोति ) 


नवमालिका -उई ओ उवदेसो । [उचित उपदेशः 1] 
दुरात्मनः : शम्बरकरस्य 


2.58 
रुन्धती गुरुजने । 


म्िकवेष धरो माकन्दः 1) 
माकन्दः -सयखे मारुत, अयमहमस्मि) साधयामि 


तवाभिलषितम्‌ 
( अन्दाकिनीमारूतवजं सर्वे विस्मयं नाटयन्ति 1) 


कालिन्दी - (जनान्तिक ) 
णोमालिए, सौ एसो दिव्वपुरुसी जी 
रक्खसभावादी माहृदी महाभारएण । 
[नवमालिके, स एष॒  दिव्यपुरुषः यः 
रा क्रसभावान्मोचितो महाभागेन । 
अच्यैरं जी पिअसहीए 





~ कालिनल्दि, 
भ्रक्खणपनल्बहो सी अज्ज रक्खणे पि पवष्टड 
क ~ प्रति) 


1. श्वशुरयीः, मु 
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सहि, पेच्छ, पेच्छ । अण्णावि कावि पिअसहीं 
अह्याणम्‌ । 


[कालिन्दि, आश्चर्य यः प्रियसख्याः भक्षणप्रवृत्तः, 
सो द्य रक्षणेऽपि प्रवति । (मल्लिका प्रति)सखि, 
पश्य, पर्य । अन्याऽपि काञ्पि प्रियसखी 
अस्माकम्‌ || 


मारुतः- महापुरुष,तदाचर' भगवत्या यत्प्रागुपनाथितम्‌ । 
माकन्दः - बाढम्‌ । आचरामि । 
(प्रविश्य, काषायाम्बरयुलहस्ता सारसिका) 


सारख्ड्ि - भञवइ एदढाह चवलएण आणीढाइ ॐ्बराइ च 
[भगवति, एते चपलकेन आनीतानि अम्बराणि।| 


मन्दाकिनी वत्स कलकण्ठ, त्व पुनरनेन काषाययुगलेन 
शोचनीयमपि मम वेषमवलम्बस्व । येन 
विषयो पभोगविरूद्ेनापि रमयन्तिका लप्स्यसे 1 


(सर्वे हसन्ति) 
मारुतः - सम्भाव्येत तदपि कल्याणमस्माकम्‌ । 


कलकण्ठः - (सस्मितमम्बरे गृहीत्वा, निष्क्रम्य, 
मन्दाकिनीवैषधरः प्रविश्य) ॑ 
अयमस्मि भगवति | 


मारुतः - पततु त्वच्चरणयोश्शम्बरकः । 





1. तत्‌ त्वर, मु, भ | 
2. भु, 0) 115 ठि मन्दाकिनी 10 कल्याणमस्माक म्‌ । 
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मन्दाकिनी - (कालिन्दीनवमालिके प्रति) 
वत्से, युवाभ्यां सह कलकण्ठेनानुसर्तव्योऽयं 
महा पुरूषः । 
उभे - जं भअवदी आणवेदि । 
|यद्कगवत्याज्ञापयति || 
माकन्दः - (सस्मित) 
भगवति, तद्ृच्छामि शम्बकपरिणयाय । 


मन्ढाकिनी- वत्स, साधय प्रागुपदिष्टेन 
पथाऽस्मदढभिलषितम्‌ । 

माकन्दः - एहि सखे क लकण्ठ, तुल्यस्त्वयाऽहं 
मारुतस्य । 

कलकण्ठः - महापुरुष, सर्वेषां नः पूज्यतमोऽसि । 
तदेहि गच्छामः । 


“(कालिन्दीनवमालिकाभ्यां सह निष्क्रामतः ।) 
मह्धिका - सहिओ मह का एत्थ सहाआ 7? 
त सख्यः, मम॒ काञ्त्र सहाया ®? ] 
नवमालिका - (सस्मितं ईषि्चिर्वृत्य) 
पिअसहि, णं महाभाओ ।[प्रियसखि, ननु महाभागः ।] 
मन्दाकिनी - भ्रमरक, त्वमपि गच्छ, गूढं 
विष्णुरातभवनम्‌ । मध्ुकरिकोपदिष्टमनुतिष्ठ । 
भ्रमरकः-ज भञअवई आणवेह । [यगवत्याज्ञापयति ।] 





1. अनुवर्तितव्यी ° मु, 
2. मु, ०1115 ठा कालिन्दी 10 गच्छामः, 5€€ ?. 261 
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(इति निष्क्छामति) 
मन्दाकिनी-वत्स मारुत, इयमुभयतो हढ निबघ्वृ त्ति - 
सुविहितरक्षास्मदाश्रयमुपशर्लिष्यदुद्यानवीथी । सुकृत- 
श्चात्र मद्धिकायाः प्रतिदिनमम्बिकादर्शनाय कुसुम- 
धूलिसिकतिली मार्गः । तब्दयमपि गच्छामः | 
रमणीयार्च अस्मदाश्रमोपशल्यभूमयः । ततश्च तत्र !- 


(मारुत प्रति) 


उत्कूजत्कोकिलालीकवलितसहकाराङ्करामेघशङ्क 
प्रक्रीडन्नीलकण्ठस्वनमुखरतमालान्धकारोपगूढाः । 

उच्चैरुद्यानसीमामरिचकिसलयग्रासगर्वाच्चकोरी - 
चक्षुलंहित्यशारा विदधतु युवयोः स्वैरलीलासु सौख्यम्‌ ॥ 30॥ 


अपि च - 


क्र)डाश्रान्तिषु तासु तासु कुसुमश्रेणीवितानाथिते- 
ष्वाराद्वाललतागृहेषु शनकै राराधयिष्यन्ति वाम्‌ । 
सद्यो निदलितप्रसूनमकरन्दासारमग्नोत्थिता 
वातास्सौमसरस्तरङ्गक लह सालापवाचालिताः॥ 31॥ 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
उद्दण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत य रङ्कदेवी तथाम्बा 
तरैविद्येशो महर्षिर्गिरिवधिमहिमा यद्धिते जागसखकः । 
तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मलिकामारुतेऽस्मि- 
न्षष्ठः प्राप प्रतिष्ठां प्रकरणतिलके निष्कलङ्कोऽयमङ्कः ॥° 


५८ ९ ५. ॐ 
ष 0 "नकश "न्क "ग्ड 


1. अर, मु. . 2. मु, 16205 इति षष्ठो ऽङ्कः | 0111115 1{1€ «“€ऽ€. 





| सप्तमो ऽकः || 


(ततः प्रविशति नवमालिका) 


नवमालिका - (सहर्ष) 

दिदहिआ विओ मूढो सम्बरओ जेण तत्तारि- 
सवेससुउमारं तं दकिव्वपुरुष मद्धिएति मण्णन्ती 
णिव्वुत्तविवाहविही सञअलजणुग्घोसिञअ जामादसहो 
एत्थ विह्ुराअघरे आअदवन्दो । अहवा कि एत्थ 
अच्चेरम्‌ । जं गहिअपरमत्थाणं अह्माणं! वि तस्मिं 
पिअसहीौबृद्धी पुणी पुणी होइ । अखज्जव्व अह 
मअणसरपडणजज्जरिअधीरस्सः संबरअस्स कित्ति- 
मलव्वज्नामदणव्वावुढ तं बहुसौी णाम अणु अती 
सञजणघरे णिओजिअ कहं कह वि णिग्गञद्धि | 


(विहस्य) 
कलञअंठेणः वि रुह अणुहिञ्जइ भञअवदित्तणं 
जेण रुहराअ-संबरएहिं चरणेसु णिपडिअ, “भञवदी, 
तुह्ेहिं अणुऊलइदव्वा वामसीला रमञअंतिएस्ति,” 
बहुशो पत्थिदीपुढमसंकेदिअ महुअरिआगूढ- 
णिव्वहिअरमअंतिआणेवच्ची भमरओ कलविङ्गएण 
परिणइदो । 
(सानुकम्प) 
सा क्खु तवर्सिणी रमअतिआ एत्थ कि 
विण जाणइ केवलं जइ मे कलविजङ्गअस्स परिणओ 


1.01 अह्याण, मु, 2. 200 अह, मु, 3. कलअठस्स, मु, 
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ता परिच्चवइस्सं जीविअं चि गाढकिअणिच्चवआा 
उज्जाणकेलिघरं गदुअ णिऊढा वद्ड। जं उण ण 
परिच्चवअहइ जीविअं तत्थमहुञअरिआवअणवहिंआ 
कलञअण्ठलाहपच्चासेव्व परमं कारणम्‌ । 

(परितो विलोक्य, सानन्द) 


अह्यव्ववसाअसमुइओ णिहलिअ णीलञ्जण- 
पुञ्जमसलन्धआरणिब्भरो णिसीढारम्भो उच्छ - 
वव्वावार परिस्सन्तपसुत्तोअ सअलो परिअणो। 


(परिक्रम्य, अग्रतो दष्टा) 


एसो चउस्सालेकेदेसे गहि भञअवहवेसो 
कलञअण्ठो णववहूुवेसघरं भमरअ महुअरिआए सह 
किथिञअ अणुवहृहइ । | 


(पुनविंलो क्य, सहासं) 


हन्त॒ जामादुओ कलविज्ञओ वि इहव्व वटृह । 
ता अह वि गदुअ वदह्ावेमि परिहासलअम्‌ । 


[ (सहर्षं ) दिष्ठ्या वध्ितो मूढः शम्बरकः । 
येन तत्ताटशवेषसुकुमारं तं दिव्यपुरुषं मल्िकेति 
मन्वानः निर्वुंत्तविवाहविधिः सकलजनीष्धोषित- 
जामातृशब्दः अत्र विष्णुरातगृहे आगतवान्‌। अथवा 
किमत्राश्चर्यम्‌ 2? यद्‌गृहीतपरमार्थानां अस्माकमपि 
तस्मिन्‌ प्रियसखीबुष्िः पुनः . पुनर्भवति । अद्यैवाहं 
मदनशरपतनजजरितधैर्यस्य शम्बरकस्य कृत्रि- 
मलच्जामदढनव्यापृत त बहुशो नाम अनुनयन्ती 
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शयनगृहे नियोज्य कथ कथमपि निर्गताऽस्मि । (विहस्य) 
कलकण्ठेनापि युष्टुनुष्ठीयते भगवतीत्वं, येन 
रुद्ररातशम्बरकाभ्या चरणयोर्निपत्य, “भगवति, 
युष्माभिरनुकरूलयितव्या वामशीला रमयन्तिकेति,” बहुशः 
प्रार्थितः । प्रथमसङ्केतितमधुकरिकागूढनिवर्तित- 
रमयन्तिकानेपथ्यो भ्रमरकः कलविज्गकेन परिणायितः । 
(सानुकम्प) सा खलु तपस्विनी रमयन्तिका अत्र किमपि 
न जानाति, केवलं यदि मे कलविज्गकस्य परिणयः 
तत्परित्यक्ष्यामि जीवितमिति गाढकृत-निश्चया 
उद्यानकेलीगृहं गत्वा निगूढा वर्तति । यत्पुनर्न परित्यजति 
जीवितं, तत्र॒ मधुकरिकावचनवर्धिता कलकण्ठ- 
लाभप्रत्याशैव परमं कारणम्‌ । (परितो विलोक्य, 
सानन्द) अस्मद्व्यवसायसमुचितौ निर्दलित- 
नीलाज्जनपुञ्जमांसलान्धकारनिर्भरो निशीथारम्भः | 
उत्सवव्यापारपरिश्रान्तप्रसुप्तश्च सकलः परिजनः। 
(परिक्रम्य, अग्रतो दष्टा) एषः चतुःशालैकदेशे 
गृहीतभगवतीवेषः कलकण्ठो नववधूवेषधरं भरमरकं 
मधुकरिकया सह किथिदढनुवर्तते। (पुनर्विलौक्य, 
सहास )हन्त, जामातृकः कलविज्गकोऽपि इहैव वत्ति, 
तस्मादहमपि गत्वा वर्धयामि परिहासलताम्‌ । | 


(इति निष्क्रान्ता) 
(प्रवेशकः) 


(ततः प्रविशति यथनिर्दिष्टाः कलकण्ठश्रमरक- 
मध्षुकरिकाकलविङ्गकाः, नवमालिका च ।) 
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कलकण्ठः - (साशसं, जनान्तिक) 
नवमालिके, 
किमपि फलितो मन्दाकिन्याः सुगूढविवर्धितो 
'नययुरतरुर्भूयः फलिष्यति वा न वा । 
अवधिविधुरानङ्गातङ्कव्यपोहमहौषर्धी 
युकृतसुलभां किं वा लप्य्ये प्रियां मदयन्तिकाम्‌ ॥1॥ 


नवमालिका - (जनान्तिक) 

महाभाअ, सुरदरू कह ण फलिस्सदि ? अवि अ गदा 
क्खु पुडम एव्व लआघरमज््णिरऊढाए रमञअंतिआए 
सविह कालिन्दी । ता सा एव्व सव्यं संजोअहस्सदि । 
एत्थ उण पेच्छीञअट दाव एसो खणं परिहासो । 
महाभाग, सुरतरुः कथं न फलिष्यति ? अपि च गता 
खलु प्रथम एव लतागृहमध्यनिगूढायाः रमयन्तिकायाः 
सविधं कालिन्धी । तस्मात्रौव सर्वं संयोजयिष्यति। 
अत्र पुनः प्रेक्ष्यता तावदेव क्षणं परिहासः] 


कलविज्गकः - भगवति, किमेषा वदति नवमालिका ? 
अपि चाद्वतुरस्य मद्भुरोः शम्बरकस्य प्रणय- 
सररीरनुनयवचनैर्जनितविसखम्भाऽऽगता शयन- 
गृहमाकाशवाणीप्रभावलब्धा मल्लिका । 


कलकण्ठः - (स्वगतं) 
भूयोऽपि भगवतीस्वरेण व्यवहरामि । 


1. नव. मु । 
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(प्रकाशं) 
सत्य चाटूचतुर एवास्माकं जामाता । कथयति 
नवमालिका तथा व्रीडाशालिन्यपि मे वत्सा 
नवेऽपि वोढरि चिरसंस्तुत' इव जातविखम्भा 
शय्यागृह प्रविष्टेति । 


नवमालिका - भञअवहइ, कि बहुणा । उवकिदंः अह्याण 
आआसवाणीएर जदो एव्वं णाम दक्खिणी 
जामादढा लब्धो अह्येहिम्‌ । 


 [भगवति, कि ` बहुना । उपकृ तमस्माकं 
आकाशवाण्या यतः एवं नाम दक्षिणो जामाता 
लब्धो ऽस्माभिः || 
(कलविज्गकः आकाशवाणीप्रसङ्गन सहर्ष . अन्तः 
स्मयते) | 

मधुकरिका - अह्माणं उण भअवदीए उवकिढं जाए 
रुब्राअपक्खे ठिदाए दक्खिणत्तणणअसीलसी 
भग्गादिहिं गुरु पि अदिसअंतस्स एदस्स 
जामादुणो ` अह्येवि णिन्भच्छिअ दिण्णा 
पिअसही रमअंतिआ अदयेहि उण एत्तिअं समअं 
ण जाणिदो एव्वं विह ` एसोत्ति । 
अस्माक पुनर्भगवत्योपकृतं यया रुद्ररातपक्ष 
स्थितया ढक्षिणत्वनयशीलसौभाग्यादिभि- 
गुरुमपि अतिशयानाय एतस्मै जामात्रे अरमानपि 





1. संस्कृत, मु, 2. उकं, मु, 3. अवकञअं, मु, 
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निभत्स्यं दत्ता प्रियसखी रमयन्तिका 
अस्माभिः पुनरेतावन्तं समयं न ज्ञातः एवंवि 
एष इति ॥| | 


कलविद्धः -(सानन्दं, स्वगतं) 
सत्यमाह मधुकरिका असंर्तवान्नावगता एव 
मद्गुणा मुग्धया रमयन्तिकया । 

(मदनपीडां नाटयति) 

भ्रमरकः - (सगूढस्मितं, स्वगतं) 
णडडइसर्स मिच्छाविसालसालीणत्तणम्‌ । 
[नटयिष्ये मिथ्याविलासशालीनत्वम्‌ || 

(मूर्धानं नमयति) 

क लिङ्क: - भगवति । लच्जनावती' न पश्यत्यपि 
मामियं दीर्घविशालेन लोचनेन । अतः कथय 
किमत्र प्रतिविधातव्यम्‌ । 


कलकण्ठः -उपायं कि न जानासि ? 
छन्दानुवृत्तिपरताव्याजेनालापसंभेदः | 
हठ वैमुख्यमितीमे मुग्धाविसखम्भणीपायाः ॥ 2 ॥ 
कलविङ्गकः- सम्यगुपदिष्टं भगवत्या । तत्प्रथमं 
आलापसभेदढेनास्याः लच्जां कणशः खण्डयामि । 
(भ्रमरक प्रति) 
अयि यवचने । सलप मां कलकण्ठधिच्छारिणा वचनेन । 


भ्रमरकः - (सक्रोध, जनान्तिक) 





1. लज्जाशाली, म, . 
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महुअरिए, एदस्स णाहकलअण्ठधिच्छारणिरदस्स 
कवौोले कि असणिवादणिद्भुरं चविढं देमि, जह 
सव्वे वि दन्ता गुलुगुलुत्ति गलन्ति । 
[मध्ुकरिके, एतस्य नाथकलकण्ठधिक्कारनिरतस्य 
कपोले किं अशनिपातनिष्ठुरं चपेटां ददामि, यथा 
सर्वेऽपि दन्ताः गुलुगुलु इति गलन्ति ।] 

मधुकरिका - (विहस्य, जनान्तिकं) 
अदिकोव, ण खणमेत्तं वि कहं ण सहिच्जह णं 
अणुपदेव्व एव्वं करिस्ससि । 

[अतिकोप, न क्षणमात्रमपि कथं न सह्यते, 
नन्वनुपदमेव एवं करिष्यसि || 

कलविङ्गकः - मधुकरिके, कस्मादियं आबद्ध 
भ्रूलताभङ्गमुत्कुपितेव ते प्रियसखी । 

मधुकरिका - सच्चं उक्कपिदेव्व | [सत्यमुत्कु पितैव || 

कलविङ्कः - (सावेगं) 
किमिति निर्निमित्तं कुप्यति । 

मधुकरिका - एसा क्खु अदिमाणंसिणी सुबअण्णासदेण 

अ्छारिदो गोत्तक्खलिअं संकेइ । 


एषा खलु अतिमनस्विनी सुवचनाशब्देन 
आकारिता गोत्रस्खलितं शङ्कते ।] 


कलकण्ठः - (सस्मित) युज्यत एतत्‌ । 
मानाखिवर्धनमहीषधमेतदेव 
स्रीणां सपत्नवनिताहयकीर्तनं यत्‌ । 


" 7 18 7: कहकह ख? कारा "अश्च त्क >> ~ -- ~~  - 
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'निव्याजनिर्भरभयप्रणतोतच्राणा 
मन्ये विशेषत इद कुलकन्यकानाम्‌ ॥ 3 ॥ 


नवमालिका - भअवदि, णं जामादुणौ एसेव्व 
सुवअणासदहेण सबोहिआ सोहणं से वअणं ति। 


[भगवति, ननु जामात्रा एषैव सुवचनाशब्देन 
सम्बोधशिता शोभनमस्या वचनमिति || 


कलविङ्कः - सत्यमाह नवमालिका, ननु इयमेव युक्चना । 
(निःश्वस्य) 
हन्त, किमत्र प्रतिविधास्ये । भगवति, युष्माभिरियं 


प्रसादढनीया ननु प्रागपि युष्माभिरेव 
निर्व॑र्तितोऽयमावयोः परिणयः । 


कलकण्ठः -जामातः, नातःपरमस्माकमधिकारः । 
पशर्य- 
यावद्यूनोः परिणयविधिः संप्रवर्तेत ताव- 
दविघ्नच्छित्यै विहितधृतयो बन्धवो व्याप्रियेरन्‌ । 
पश्चान्मानातिशयसुलभप्रेमको पप्रसादे 
^पारस्पयरत्प्रिभवत इमौ केवलं पुस्पुरन्धयौः ॥ 4 ॥ 


कलविङ्ककः- (सविषादः) 
तहि कथ्यतां को नामस्याः कोपप्रशमनोपायः। 





1 2 


1.अव्याजःमु,,म,,म,त,के, के 2. भवत्प्रणयोः मु, अ, 
3.0 भअवदि, मु,, 4. पारम्पर्या ०, मु, 5. पुष्परन्धौ, मु, 
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कलकण्ठः - (विहस्य) 
प्रणयकलहभारप्राप्तमी नग्रहाणां 
अनुनयविधयोऽमी योषिता मानिनीनाम्‌ । 
शपथचदट विशेषाः सन्त्यपि प्रेमकोप!- 
प्रशमनपरमास्त्र पादमूले प्रणामः ॥ 5॥ 
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कलविङ्कः - (सहर्ष) 
तदह कालक्षेपासहः । परमासख्रमेव प्रयोक्ष्ये । 
(इति ससम्भ्रमं पाढमूलेः प्रणमति ।) 
भ्रमरकः - (सहास, जनान्तिक) 


महुअरिए, कि अज्ज वामचरणेन ताडडइस्सामि 
हदासम्‌ ? 


[मधुकरिके, किमद्य वामचरणेन ताडयिष्यामि 
हताशम्‌ ^? |] 

मधुकरिका - (जनान्तिक) 
मा एत्थ ताडेहि । इदो ज्ड्ात्ति सञअणघ्रं णेदव्वो । 
जाव अद्ये उत्तरस्मि क्ले पवहामो । 


माऽत्र ताडय । इतो इटिति शयनगृहं नेतव्यः । 
यावव्दय उत्तरस्मिन्‌ कार्ये प्रवतमिहै || 


जबमालिका- उदेहि, उदेहि, पसण्णा तुह पाणेसरी । 
[उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, प्रसन्ना तव प्रणेश्वरी ।] 

कलविक्ककः - (सहर्षमुत्थाय) | 

1. सन्ति किन्तु प्रकी, मु, त, 2. चरण०,'मु,, अ, 


सप्तमो ऽद्कः ¢ 1 


कि प्रसन्ना 2 भगवति, साधीयानयमुपाय 
उपदिषठो युष्माभिः । 


कलकण्ठः - जामातः प्रौढप्रायो निशीथः । तदच्छ 
सवधधूकः शयनगृहम्‌ | आस्वाद्यता 
अनेकप्रकारारलब्धस्य तादशो नयस्य पचेलिमं 
फलम्‌ । यावदस्माभिरपि क्रचित्‌ विश्राम्यते । 


(क लाविङ्गकः सानन्दं इटित्युत्थाय भ्रमरकेण सह 
निष्क्रान्तः 1) 


मधुकरिका - (सहर्ष) 
महाभाअ, सुद एसो विओ हदढासो । 


(विहस्य) 


पक्छमाहु लुङ्गसीअकामुएण साहामिएण एफ लिङ्गो 
लब्डो । ता णिहुअं गच्छह्म उज््ञाणघरं जस्सिं 
अविण्णाढवुत्तन्दा एक्छैत्व णिऊढा व्ह 
तवस्सिणी रमअन्तिआ । 


[ (सहर्ष) महाभाग, सुष्टेव वितो हताशः । 
(विहस्य) पक्रमातुलुङ्गबीजकामुकेन शाखामृगेण 
रपु लिङ्गो लब्धः । तस्माच्चिभूतं हाच्छाम 
उद्यानगृह यस्मिन्नविज्ञातवृत्तान्ता एकैव निगूढा 
वर्तते तपस्विनी रमयन्तिका |] 


नवमालिका - णाहि णाहि एकत्व । णं कालिन्दी वि 
तहिं चिञअ गआ ता अये वि अविलम्बि 
गच्छह्म । 
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नहि नहि एकैव । ननु कालिन्द्यपि तत्रैव गता। 
तसर्मादावामपि अविलम्बितं गच्छावः। 

(उत्थाय परिक्रामति) 

कलकण्ठः -मधुकरिके अपि नावगत रमयन्तिकया आत्मने- 

पथ्यधरस्यभ्रमरकस्य कलविज्गकस्य च दाम्पत्यम्‌ ? 


मधुकरिका - कह णाम अवगच्छहइ मुद्धहिअआ' जेण 
तं वि वधिअऊ्ण मए तत्तारिसवेसश्परिग्गहो 
पिअसहीकिओ भमरओ । ण वर एत्तिअं जाणड | 
मद्लिजा उण सम्बरएण परिणीदेव्व मं वि 
कलविज्गअरस दावेउ' भञअवई इह आअमिरसदित्ति 


[कथं नाम अवगच्छति मुर्धहृदया, येन तामपि 
वचयित्वा मया तत्ताहशवेषपरिग्रहः प्रियसखी - 
कृतो भ्रमरकः न परमेतावन्मात्रं जानाति । मल्लिका 
पुनः शम्बरकेण परिणीतैव, मामपि कलविज्गकाय 
दापयितुं भगवती इह आगमिष्यतीति |] 
कलकण्ठः - (सानुकम्पं) 
एषा मामिममुपगम्य नावगच्छे- 
त्काषायग्रहणतिरो हितात्मवेषम्‌ । 
नवमालिका - (संस्कृतमाश्रित्य) 
शौणाम्भोरुहवनरेणुदिग्धपक्षं 
मारार्ता बत वरटेव राजहसम्‌ ॥ 6 ॥ 
मधुकरिका - ता एदेण चरउस्सालदुवारेण णिग्गदुञअ गच्छह्म । 


4. समं समप्षिदु [समं समर्पयितु.] मु, | 


9. 
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[तस्मादेतेन चतुः शालब्दारेण निर्गत्य गच्छामः।| 
(सर्वे निर्गमनं नाटयन्ति) 
कलकण्ठः - (परितो विलोक्य) 
अहो महानयं निशीथः । तथाहि - 


एतद्‌व्यो मवनी वराहवलयं विश्वै क वीरस्मर- 
स्कन्धावारमदान्धसिन्धुरकुल श्यामावधूकैशिकम्‌ | 

चक्षुष्यञ्जनवस्तु धृकसदसां विश्लिष्टचक्राह्ययः 
स्तो मान्तर्जरधूमके तनमहाघूर्म्या तमःस्थीयते' ॥ 7 ॥ 

(निर्वंण्य) 

उत्खातच्छिन्नसन्ध्यारुणकमलवनो व्योमकासारमघ्य 
मन्ये मत्तो निशीथाहयवनमहिषो मक्षु विक्षान्मिमङ्घुः । 

तत्कालोद्धि्यमानैः सह तनुपृथुभिः तारकाबुद्धुदोधैः 
तस्मादेवोख्िहीते कलुषितभुवनं भीषणो ध्वान्तपङ्काः ॥ 8 ॥ 

(परिक्रामति) 

अतिमनोहरोऽयं समयः । अत्र हि - 
सञ्चरन्ति मृगनाभिचर्चिंता मेचकाम्बरकृ तावगुक्षछनाः । 
प्राणनाथमभिसतुमुद्यताः सुश्रुवस्तिमिरदेवता इव ॥ 9 ॥ 

(विहस्य) 

पश्य नवमालिके- 

जाताः प्रासादपाली कनकवलभिकान्यस्तमाणिक्यदीप- 
च्छायाविच्छर्दतुच्छीकृतविरलतमा ये निशीथान्धकाराः। 

तेऽमी स्फारीक्रियन्ते प्रतिविशिखमितः कान्तसङ्केतधावद्‌- 
°वामश्रूमुक्तनेत्रोत्पलतरलतरत्तारकामेचकिम्ना ॥ 10 ॥ 

1. स्फायते, त, मु, 2. मुग्ध, मु, 

2111-1 8 | 
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मधुकरिका -एदे उज्ज्ञाणमज्छ्ं आहदह्म । 
[एते उद्यानमध्यं आगता स्मः || 

नवमालिका - (तिमिरातिशय विभाव्य, सस्कृतमाश्रित्य) 
अमुष्मिन्नुद्यानद्वुमकु हरनी रन्ध्रभरिते 

तमः खण्डे, पिण्डीकृ तबहुलकालायसघने । 
यतामद्यास्माकं कथमपि पुरोन्यस्तचरणं 

°निमेषेऽप्युन्मेषे न हि न हि विशेषो नयनयोः 11 ॥ 
कलकण्ठः - (परितो विलोक्य, सस्मरणं3) 
हन्त, 
यत्र यत्र॒ घनवृन्दमासले चारयामि नयनं तमस्यपि । 
हश्यते विमलचन्द्रयुन्दर तत्र॒ तत्र॒ रमयन्तिकामुखम्‌ ॥ 12 ॥ 


मधुकरिका - एद* पुरोरअणवहकृटिमं तं लआघरम्‌ । 
[एतत्‌ पुरोरत्नबद्धकुटिमं तत्‌ लतागृहम्‌ ।| 

कलकण्ठः - (विलोक्य, सविस्मयं) पश्य- 

मणिभिः प्रभाप्रतिहतप्रसरमभितो भवनमयोमयम्‌ । 

प्राकारचक्रमिव भाति परिवेषितिमिरमण्डलम्‌ऽ ॥ 

मधुकरिका - (सबाष्पं) 


1. षण्डे, मु, 2. निमिषे, मु, 3. सविस्मयं, मै, 4. इद, के 


5. मणिभिः प्रभाप्रतिहतप्रसर 
पश्याभिती ऽधुना भवनम्‌ । 

परिवेषितिमिरमण्डलमयो मयं 
भाति सालचक्रमिव ॥ मु, 


सप्तमी ऽङ्कः ४9 
एसा कुटिमेछ्छेदेसे परुण्ण वणा उपविसइ 
कालिन्दीए्‌ं समं पिअसही । 


[एषा कुटिमैकदेशे प्ररुदितवदना उपविशति कालिन्द्या 
सम प्रियसखी ॥।| 


कलकण्ठः - (सदयं) इयं हि - 
निश्वासानलविद्धदन्तवसना' नेत्राम्बुसिक्तस्तनी 
हस्तन्यस्तकपोलदीनवदना हारैकभूषावती । 


विश्राणांसपदेन तुङ्गजघनाविसंसिनीं वेणिकां 
आस्ते स्थण्डिल एव पाण्डुमधुरक्षामालसैरङ्गकैः ॥13॥ 


नवमालिका - ण पिअसही दुव्विसहः कठीर- 
सो अमण्णुचिन्ता पज्जाउला लक्िज्जइ । ता 
मण्णे भणिदं कालिन्दीएर्‌ं कलविज्गअ परिणअ 
घडणव्वापुडा भअवदी एत्थ आअच्छहत्ति । 
|ननु प्रियसखी दुर्विषहकठोरशो कमन्युचिन्ता- 
पर्याकुला लक्ष्यते । तस्मात्‌ मन्ये भणितं 
कालिन्द्या कलविङ्कपरिणयघटनव्यापृता 
भगवती अत्र आगच्छतीति ।] 


कलकण्ठः- क्षणमत्र तिमिर एव स्थित्वा सर्वं ज्ञास्यामः । 
(तथा कुर्वंन्ति) 
(ततः प्रविशति यथोदिष्टा रमयन्तिका कालिन्दी च ।) 


1. 'अनिल.म,, मै, मै, के 2. ०1 दुविविसह, मु, 
3. करोति, मु, 
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रमयन्तिका - (निश्वस्य, स्वगतं) 
का एत्थ गड । हन्त एद अदिजुखउच्छिअं आरम्भं 
भञवदी कह अणिमण्णेडइ ? 
(पुनर्निंश्वस्य) 


अहवा कीस भअवदी उवालम्भिज्जह 7? जं तस्स 
जीविदप्पदाहणो जणस्स कंसणादो पहुदि तेयु 
तेयु समएसु दुव्विसहेहिं मह मञअणसन्दावेहिं 
तह णाम क्िज्जन्ती पिअसही महुअरिआ वि 
म॒ एत्थ णिऊढ एक णिक्िविअ ज्ड्ञसि 
आञअच्छामित्ति णिग्गआ सअं वि एत्थ अदि- 
जुउच्छिए कम्मम्मि पवद । 


(निश्वस्य, स्वगतं) कात्र गतिः 2 हन्त, 
एतमतिजुगुप्सितमारम्भं भगवती कथमनुमन्यते ? 
(पुनर्निश्वस्य) अथवा कस्माद्भगवत्युपा- 
लभ्यते यत्तस्य जीवितप्रदायिनी जनस्य 
द्शनात्प्रभूृति तेषु तेषु समयेषु दुकविषहैर्मम 
मदनसन्तापैस्तथा नाम खिद्यन्ती प्रियसखी 
मधुकरिकाऽपि मामत्र निगूढमेकां निक्षिप्य 
इटि त्यागच्छामीति निर्गता स्वयमेवात्राति- 
जुगुप्सिते कर्मणि प्रवर्तते ।] 


कालिन्डी - सहि, रमअंतिए । मा एत्थ पडिऊला होड । 
णं भणामि भअवदीए आदेसं आञरेहिति । 
1. गावि, मु, 
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[सखि, रमयन्तिके । माऽत्र प्रतिकूला भव । 
ननु भणामि भगवत्या आदेशं आचर इति ।| 


(रमयन्तिका सान्तर्मन्युभारं अढत्तोत्तरैव तूष्णीमास्ते) 


कालिन्दी- सहि सञ एव्व तुए हिअअमि आलोअणिज्ज । 
पेच्छ । जइ एत्वं कोरह इदोवर वि मद्िआए 
सह एक्छघरणिवासो भविस्सदि, ताए क्खु 
एत्थ परिणएण कि वि विविहइच्छिअम्‌ | 
[सखि, स्वयमेव त्वया हृदये आलोचनीयम्‌ । 
पश्य । यद्येवं क्रियते, इतः परमपि मटल्लिकया 
सह एक गृहनिवासो भविष्यति, तथा खल्वत्र 
परिणयेन किमपि विचिकित्सितम्‌ ।| 


रमयन्तिका - (निश्वस्य) 
कालिल्दि, कहं णाम विविडइच्छउ तवरस्सिनी 
मट्लिजआ 7? जदो तुह पडला गअणवाणीप- 
माणेण गुरुअणेण सअं दिण्णा। 
[कालिन्दि, कथं नाम विचिकित्सतु तपस्विनी 
मल्लिका ? यतस्तथा प्रतिकूलगगनवाणीप्रमाणेन 
गुरुजनेन स्वयं दत्ता || 


कालिन्दी - णं तुमं गुरुणा रुहराएण दिण्णासि । 
[ननु त्वं गुरुणा खुद्ररुतेन कत्ताऽसि || 


रमयन्तिका - कि एत्तिअमेत्तेण 7? णहि तादेण अम्बा 
एत्व दिण्णद्धि । ते क्खु एद अमङ्गल 
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आञअस्सिञअ अणसणा वहल्ददि । अहवा जाणं 
जीविअमि अहिलासी ताण एव्व गुरुअणी 
भञवदी वा। ता अह 'भञवदीवअणपच्वक्खाण- 
कदत्थणादो पुढमं एव्व जीविअं परिच्चवआमि । 


[किमेतावन्मात्रेण 2 नहि तातेन अम्बया वा 
दत्ताञस्मि। तौ खलु एतढमङ्लमाकर्ण्य 
अनशन वर्तेते । अथवा येषां जीविते 
अभिलाषः, तेषामेव गुरुजन भगवती वा| 
तस्मादह भगवतीवचनप्रत्याख्यानक - 
दर्थनात्प्रथममेव जीवितं परित्यजामि ।| 
(इत्युत्थातुमिच्छति) 


कालिन्दी - (हस्तं गृहीत्वा) 


सहि मा मा साहसमणुचिद्ध । अहं णिवारेमि 
भअवदि । णहि भअवदीए तुवत्ती वि 
कलविज्गओ अहिमदो । इदं तुए भणिढव्वं 
कीस परिक्खामधवलं अहिअयुन्दरं अ 
लक्सिञ्जइ एद तुह सरीरम्‌ ? अहं खु मण्णे 
कस्मि वि पुण्णभाअणे जणे अणुरत्तं तुह 
माणसन्ति । सुणु मे पडिण्णम्‌ । अज्ज एव्व 
खणे केणवि अविदिआघक्ण तुमं णडइस्सामि 
अ सूहवस्सः तस्स समीवम्‌ । आणडइस्सामि इह 
तुज्ज समीवे वा तं जणम्‌ । 


1. मु, 16205 भअवदीए ; गण व्जणम । ` 2. किम्‌ मु, 16205 भ ; ०115 वजण° | 2. कि, मु. 


3. ° सुवह्वहस्स, मु, 
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(हरत गृहीत्वा) सखि, मा मा साहसमनुतिष्ठ । अहं 
निवारयामि भगवतीम्‌ । न हि भगवत्याः त्वत्तोऽपि 
कलविज्गकोऽभिमतः । किं भणितव्यम्‌? कस्मात्‌ 
परिक्षामधवल अधिकयुन्दरं च लक्ष्यते एतत्तव शरीरम्‌ ? 
अह खलु मन्ये कस्मिन्नपि पुण्यभाजने जनेऽनुरक्तं तव 
मानसमिति । शुणु मे प्रतिज्ञाम्‌ । अदैव क्षणे 
केनाप्यविदिता गृहीत्वा त्वां नेष्यामि च सुभगस्य तस्य 
समीपम्‌ । आनेष्यामि इह तव समीपे वा तं जनम्‌ ।| 


नवमालिका - साहु कालिन्दि, साहु । 

[साधु कालिन्दि, साधु || 
(कलकण्ठः सादरं श्रृणोति) 

रमयन्तिका - (ईषत्सो च्छ्रासं) 
सहि, कालिन्द, णं मुहा पडिष्णा भविस्ससि । 
जदो दुल्ुहजणगोअरो मह अहिलासो । 
[सखि, कालिन्द, ननु मुधाप्रतिज्ञा भविष्यसि । 
यतः दुर्लभजनगोचरो ममाभिलाषः |] 


कालिन्दी - (विहस्य) 
मुद्दे । कह भञवदीए सिस्सा कालिन्दी वि 
मुहापडिण्णा । ता कहेहि को एसी कहिं णु 
दहो, कीरिसो वा अहिलासीोत्ति । 
[मुग्धे | कथं भगवत्याः शिष्या कालिन्दी अपि 
मुधाप्रतिज्ञा । तस्मात्कथय क. एषः, कस्मिन्‌ 
हृष्टः, कीटशो वा अभिलाष इति |] 
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रमयन्तिका - जह एव्व, युणादु पिअसही अस्सिं एव्व 
सिसिरावसाणे मन्दमन्दसथ्ारिमलआणिलचलिअ 
माअन्दलआदसिअपल्लुवेयु पवुत्तेसु वसन्तदिअहयु एक्का 
उण पुरन्दरपुरगोपुरसिहरपदुमराअकुम्भविब्भमेकठोर- 
तम्मचूलचूलापाडले' पुडमगिरिसिङ्गादो कण्ठमेत्तुच्चलिए 
कमलिणीवल्ुहे कुन्तलेसरामच्चकुमारस्स मारुअस्स 
पिअसहो कलञअण्ठो रच्छावह आगदोत्ति इदो तदो 
पधावन्तीणं पडिघ्रं विलासिणीणं उच्ड्िअ- 
घरदीहिआसारसिआणुगञअं चरणमणिमञ्जीरशिग्जिदं 
आञअग्णिञअ अह वि "अदिमेत्तकोलाहलुत्तरलहिअआ पारद्वं 
वि मण्डणं मज्ज्े परिच्चहअ महुअरि मुहाहिं सह सहीहि 
वशकरीरणीलेहि इन्दणीलरअणेहिं* घडिअं कोलापासदं 
आरूढवदद्धि । 


[यद्येवं श्रृणीतु प्रियसखी । अस्मिन्नेव 
शिशिरावसाने मन्दमन्दसश्यारिमलयानिलचलित- 
माकन्दलतादर्ओिंतपल्लवेषु प्रवृत्तेषु वसन्तदकिवसेषु 
एकदा पुनः पुरन्दरपुरगोपुरशिखरपद्मरागकृम्भविभ्रमे 
कठीोरताग्रचूडचूडापाटले प्रथमभिरिश्रङ्गात्‌ कण्ठ- 
मात्रीच्चलिते कमलिनीवल्लभे कु न्तलेश्वरामात्य- 
कुमारस्य मारुतस्य प्रियसखः कलकण्ठो 
रथ्यापथमागत इति इतस्ततः प्रधावन्तीनां प्रतिगृहं 
विलासिनीनां उज्छितगृहदीर्धिकासारसिकाऽनुगतं 
चरणमणिमञ्जीरशिग्जितमाकर्ण्य अहमपि अतिमात्र 





1.चूडालाववाआले, मु, 2. कौउअलु° [कौतूहलो], मु, 
3. मु, 16205 इन्दणीलेर्हिं ; 01115 रअणेर्हिं । 
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कोलाहलो त्रलहृदयाप्रारनब्धमपि मण्डनं मध्ये 
परित्यज्य, मधुकरिकामुखाभिः सहसखीभिः वंशकर - 
रनीलैरिन्द्रनीलरत्नैर्घटितं क्ीडाप्रासादमाखढ- 
वत्यरिमि || 
कलकण्ठः - नवमालिके, यरिमिन्नेव दिवसे प्रथममाश्रमे 
वयस्येन दष्टा मद्िका, तस्मिन्नेव समये 
अयमप्युदन्तःः । 
स्फुरति तदिदमद्यानुग्रह मे तदानीं 
इयमलघुनितम्बा हस्तमालम्ब्य सख्याः । 
इणङ्ञणितविभूषा विस्मयो त्ताननेत्र- 
द्युतिकुवलयिताभ्र यत्तदा धावति स्म ॥ 14 ॥ 


कालिन्दी - तदो तदा 2 [ततस्ततः 2] 


रमयन्तिका - अह रच्छावहपसारिअ लोअणाए मउर- 
कन्धरायुन्दरसिणिद्धवण्णस्स सरअचन्दमरीडइजाल- 
धवलबालकलावस्स गहर“ हे सि.अहलहलिअमुह- 
क्खलिञअ खणखणाअत कश्चणकलिणस्स तुरङ्गस्स 
पिहदेसे कणञअचपञअकुसुमदलसारिच्छसरीरसीही 
वलित्त हेमदण्डविअडधवलादवत्तलंशिओ मन्दमन्द- 
हिन्दोलिअ सिदचामरपल्लवपवणणच्विअकु डिल- 
क7मलसिणिहणीलकु न्तलमुद्ठमृहचन्दमण्डली 
अहिणवाख्ढजोव्वणावड्िअगम्भीरदिदहधिबाअ विहण्ण- 
1. दिवसे, मु, त, के, 

2. 200 स्मित्वा, म, ; 9५१५ स्मृत्वा, मु, त, मै, 

3. भ) बाल, मु, 4. संकपि,मु, 
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विअसिञअकमलपलुजवणौ विसटहवउललवङ्गकप्पूर- 
तक्छोलसुरहिणीौसासपरिमललुन्भत्मिङ्ग््कारमुहर- 
पुरोभाओ मुत्तिमन्तो विअ सुरहिमासो । अहपुव्विआ 
णिविडिअ. सअलकुसुमउरसुन्दरीसविल्भमविह्म- 
आपुखिअकडक्छन्दोहमालिअन्भच्चिअसव्वङ्गो परिमिदे 
एव्व परिअणेहि परिउदो दद्ध मए कलजअण्ठो । 


[अथ रथ्यापथप्रसारितलोचनया मयूरकन्धरा- 
सुन्दरस्निधवर्णस्य शरच्चन्द्रमरीचिजालधवलबाल- 
कलापस्य गभीरहेषितहलहलितम्‌खस्खलितखण- 
खणायमानकाश्नखलीनस्य तुरङ्गमस्य पृष्ठदेशे 
कनकच्रम्पककृसुमदलसदशशरखरशोभः कलितहेम- 
दण्डविकटधवलातपत्रलाधितः मन्दमन्दान्दोलित- 
सितचामरपल्लवपवननर्तिंतक्‌ टिलकोमलस्निग्ध- 
नीलकु न्तल-मुग्धमुखचन्द्रमण्डलः अभिनवासढ- 
यीवनावष्टम्भगम्भीरहटष्टिपातविकीर्णविकसित- 
कमलपद्ववनः, विखसर्तवकु ललवङ्गकपृ(रतक्छील- 
सुरभिनिश्वासपरिमललुभ्यद्धृङ्ग्लङ्कारमुखरपुरीभागः 
मूर्तिमानिव सुरभिमासः अहंपूर्विकानिपतित- 
सक लकु सुमपुरसुन्दरीसविभ्रमविस्मयपुद्िंत- 
कटाक्षोत्पलमालिकाभ्यर्चिंतस्वाङ्गः परिमितैरेव 
परिजनैः परिवृतः दष्टो मया कलकण्टः ।] 


कालिन्दी - तदो तदो ? [ततस्ततः ?| 


1. लु्भन्त, मु,; लम्भत, म 
2. णिहिलङ्गो, मु, 
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रमयन्तिका - तदो अ रूवादिसअदसणविह्यउत्तम्भिअ- 
णिप्पन्दपलह्मलावे हिं लो अणेहिं सुहरं' पेच्छन्ती 
सव्वङ्गिंअः पुलउन्भेद कण्डहअ तणुलआ जाव 
सिञद्धि दाव म वि अणापुच्छिअ णिद्धाविओं 
कशयणरम्भागव्भपलुवगोरे तस्स अङ्गे गाढलग्गं 
हिअञअ अज्ज वि ण णिव । 


[ततश्च रूपातिशयदर्शनविस्मयोत्तम्भितनिष्पन्द- 
पक्ष्मलाभ्या लोचनाभ्यां सुचिरं पश्यन्ती 
सर्वाङ्गीणपुलकोद्धेढकण्ठकिततनुलता, यावत्‌ 
स्थिताऽस्मि, तावत्‌ मां अनापृच्छ्य निर्धवितं 
काशयनरम्भागभंपल्लवगौीरे तस्याङ्गे गाढलग्नं 
हृदय अद्यापि न निवर्तते ।| 


कानिन्दी- सहि उइए एव्व ठले लग्गं तुह हिअअम्‌ । 
[सखि, उचिते एव स्थले लग्नं तव हृदयम्‌ ।] 

कलकण्ठः-नवमालिके, श्रृणु तावत्‌ तत्कालो्व- 
मद्‌भुतम्‌ । 


अस्याः ^सुविभ्रमतरङ्कितितारकाभा 
तापिञ्छितैस्तत इतः स्थगिता कटाक्षैः 
सा ताण्डवीद्धतशिखावलपिच्छगुच्छ - 
च्छन्नेव तत्क्षणमलक््यत राजरथ्या ॥ 15 ॥ 





1. सउर, मु, 2. सवदि, मु, 
3. तस्याः, मु; यस्याः, मै, 4. स, ह 
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अपि च तस्मिन्‌ समये, 


कु प्यत्प्रलम्बपरिपन्धिहलाग्रपात 
कषुभ्यत्कलिन्दतनयालहरी गभीरे । 

भुग्नश्रुवी नयनकान्तिनदीप्रवाहे 
मज्जन्नगाधिरतर मकरायितानि ।16॥ 


कालिन्दी - तदो तदो 2 [ततस्ततः ^| 


रमयन्तिका -तदो अ सी धवलचामरकलावंतरिअं 
'उप्पडन्तमहुलिहमण्डलपक्खपालिपरिक्ित्तकण- 
आरविन्दसुन्दरं वअणं सविब्भमं ईसि उत्ताणं- 
कदुअ विहडन्तसहस्सपत्तरुइरेहिं सविला- 
सुव्वेद्िअभुमञातीरणमण्डणे्हिः पेम्ममअ- 
मुउलन्तपेरन्तेहिं णअणेहिं मं संभावअन्तो एव्व 
करकमलाअहिजखलिणावदहम्भमन्दमन्दीकिअ- 
तुरज्गमगहईं चिरेण तं रच्छ अदिवाहिदवन्दो | 
ततश्च सः धवलचामरकलापान्तरितं उत्पतन्‌ 
मधुलिहमण्डलपक्षपालिपरिक्षिप्तकनकारविन्दसुन्दरं 
वदनं सविभ्रममीषदुत्तानीकृत्य विघटमानसह- 
सखपत्ररुचिराभ्यां सविलासीब्देलितश्रूमयतोरण- 
मण्डलाभ्यां प्रेममयमुकुलत्पर्यन्ताभ्यां नयनाभ्यां 
मा सम्भावयन्नेव करकमलाकृष्टखलीनावष्टम्भ- 
मन्दमन्दीकृ ततुरज्गमगतिश्चिरेण तां रथ्यामति- 
वाहितवान्‌ ।| 

1. हसः; मु, 

2. लमा, मु,; मु, 16805 भू 111 11€ [1३८ ग भुमञा -। 
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कलकण्ठः- सत्यमुक्तं मधुरवाण्या चिरेणातिवाहित- 
वानिति। मधुकरिके, ननु त्वया विज्ञायत एवैतत्‌ । 
द्राघीयसीभिरखिलाङ्गहढापिं ताभि- 
रस्याः! कटाक्षमयपाशपरम्पराभिः । 
पश्चाद्धिकृष्ट इव तत्र॒ पदे पदेऽह 
कृ च्छादलङ्ग्यमनङ्गहतः प्रतोलीम्‌ ॥ 17॥ 


कालिन्दी - तदो तदो ? [ततस्ततः ?| 
रमयन्तिका - तदोअ तिरोहिए णअणपहाओ तस्यि 
कह वि पडिसंहिअलीञअणा पेच्छामि 


पासपरिवद्िणं पञअण्डभुअदण्ड- 
कुण्डलिअसरासणं भवन्तं मअरलचणम्‌ । 


[ततश्च तिरोहिते नयनपथात्‌, तस्मिन्‌ कथमपि 
प्रतिसंहतलोचना पश्यामि पारश्वपरिवर्तिन प्रचण्डभुज- 
दण्डकुण्डलितशरासन भगवन्तं मकरलाञ्छनम्‌ ।| 


कलकण्ठः - मधुकरिके, कथं द्वाविमौ स्तः? ततः प्रभ्ृति 
पश्य- 
मुहुरलिवलयज्यामाम्‌ शब्नङ्कलीभि- 
धनुषि मधुविषा्द्रान्‌ सन्दधानः पृषत्कान्‌ । 
मम वपुषि शरव्ये “दर्शयत्यस्रशिक्षा 
इहःऽ चरति सनीडोऽन्योऽमुया पुष्पधन्वा ।118॥ 
1. तस्याः, मु, 
2. मु, जाऽ {76 जिएश्ना् 1810८ प] मञजरलचणम्‌, 56671661 886. 
3. इह, मु, ; इभ, त, के, के, अ, 
4. दर्शयन्‌ , अ,, के 5. मम,मु,त,अ,,के, के 
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मधुकरिका - महाभाअ, णहि णहि दुवे एव्व । 
पडिपुरिसं! एक्ेक्छो मणोभवो । 


[महाभाग, नहि नहि, द्दावेव । प्रतिपुरुष 
एकैकः मनोभवः ||| 


कालिन्दी - सहि, रन्धप्पहारणिखउणो खु मअणो । तदो 
तदो ? 


[सखि, रन्ध्प्रहारनिपुणः खलु मदनः । ततस्ततः? | 


रमयन्तिका -तदो अ दीहरदीहरणिस्सासपवणगलि- 
उत्तरिज्जपाअददिद्टकु अघलपरूढकठोरपुलअकुर णिण्णिद - 
गाढमअणाहिसङ्गविहसिअपिःअसहअरिमण्डलाठठत्त- 
परोप्परमुहावलीअ वक्छभासिअवहन्तलच्जासूआ- 
वहइअरसङ्कुलहिअआ कह कह वि पासादसिहराढो 
अवरुहिअ, तदो पहुदि कालिन्द, ण जाणामि वाहाए 
वण्णिउ केवलं अप्पमेत्तसवेअणिच्जमत्तण्डञ- 
सहस्ससंपाढदुत्विसहसन्दावमिलाअन्त हिअअकूुसुमा 
णिद्छारणणिटुरमअरब्दञअ पडिअ सरपडणचडइअचडइअ 
णिग्गन्तरजी विअणिरोहणिच्छसण्णिहिदणिउणसही किचि 
वावुढपच्चासाधारिअसरीरा तह तह सबाहणअण- 
परिअणतुरिअणिव्वहिअ विविहसीञअलोवचारदुउणिञअ 
तणुज्जरा णिप्फलं पाणिमि । जं उण सोमसरसि तक्रा- 
लुल्भिज्जन्तमअरोस दुरुपसप्पस्स, कुलतरुसङ्न्डण- 
3. ००५ पञअण्डसहासकिरण, मु, त, 
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इडज्ञडाअतढन्दतम्भोलिसिहस्स ढन्दावलस्स युण्डा- 
दण्डवलआदो रक्िदद्धि। तं उण तुह्माणं वि 
पच्चक्खं एत्व । सहि ण जाणामि कि तस्मि समए 
एदस्स णिससरस वाराणासीपहिरउत्तणम्‌ । जस्स मं 
भञअवदी दाउ पवद । 
(सानुकम्प) 

कालिन्दी, कह! णाम, मारुएच्छपराअणा 
जीविआ मद्धि" भअवदीए संबरअस्स दाविदढा | 
जा तस्स दुदहुपिअस्स मुहादो तारिसं विपर्सि 
सुणिअ, हा णाह मारुएत्ति कलुणकलुणं वाहरन्दी 
दुहणताडिएव वलिं मच्छि । अवि, 
तच्छालसणश्णिहिदेण पुण्णचन्दसुन्दरेण तेण 
महापुरुसेण परिरब्देव्व पडबुहा अ । अहवा चिददु 
एद । पुणो'वि पत्थुद सुणादु पिञअसही। अह देण 
दुईअ दंसणेण पिअवरिसेण विअ पावओ पज्जलिओ 
मह मञअणाअको । सङ्कप्पेसु अ भिग्णजणणील- 
मसलेअतिमिरे वधिञअपरिअणा लआषघरेयु एकं एव्व 
पडिवालअतीं मं सो वि वेसन्तरतिरीहिदो अवल्नुअ- 
वरिअणो हरिसाणुराअ पूरिढेहिं कण्णजाह जङ्कालेहिं 
णेत्तेहिं पिबन्तो वि अ आअदुअ पेम्मगग्गदेण सरेण 
कि वि क्वि पत्थेदि। अह दंसणमेत्त एव्व 
पुढमजलहरवरिसपरीहन्तकढम्बकुम्मलकठीोर- 
रोमथ्कश्चुअत्थइञअ सअलङ्गः अणिच्छन्तिं वि मं सो 
1. तह, के 2. 00 कह णु, म,, के 3. पवत्ति, मु, 
4. रअणी, मु, मै, 5. च्चिअ, मु, 6. सअलङ्गी, मु, 
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बलामो डिधुत्तो विसालमंसलवच्चह् लणिमच्िअत्थ- 
णाभोञअ परिरम्भिअ सविल्भमकोमलक्सग्ग- 
हुत्ताणिञअलच्जावणअममुहणिवेसिञअ सुरहिवअणार- 
विन्दो सदअदिण्णमुद्धदसणक्खदं चुम्बह ढन्द- 
वअणम्‌ । देइ अ मे इसिम्मुउलन्तलौीअणावङ्ग' 
अप्पणो विहुमभङ्गदम्ब अमुअणीसन्द महुरं अहरबिम्म्‌ । 
सहि इदोवरं ण पारेमि लज्जाए्‌ कहिदुः जं सो 
किदवो सअ एव्व विगलन्तणीविबन्धणिरीह- 
दिढणिहिअपाणिजुअलं पलाइदुकामं वि मं गाढ- 
भूुञअअन्तेणः परिरन्भिअ कि वि अविणञअं अहिलसडइ । 
अह तक्खणाणुभवपरमाणन्द^मुच्छामुसिअकरणा पडि- 
बुज््िञअ पेच्छामि पुणो वि तस्सिं एव्व सहीअणविरइए 
कुसुमसअणिच्जे कुसुमसरसरतप्पे विअ सआणं 
पुण्णसुण्णं अत्ताणम्‌ । 


[ततश्च दीर्घदीर्घनिशर्वासपवनगलितोत्तरीय- 
प्रकटदहष्ट कुचस्थलप्रख्ढकठोरपुलकाङ्करनिर्णीतगाढ - 
मदनाभिषङ्गविहसितप्रियसहचरीमण्डलारन्धपरस्पर- 
मुखावलोकवक्रभाषितवर्धमानलच्जासूयाव्यतिकरसङ्कलहदया 
कथंकथमपि प्रासादशिखरादवरुह्य, ततः प्रभृति 
कालिन्दि, न जानामि वाचा वर्णयितुम्‌ । केवल- 
मात्ममात्रसवेदनीयमार्तण्डसहसखसंपातदुर्विषहसन्ताप- 
म्लायदृहदयकुसुमा निष्कारणनिष्ठुरमकरध्वज- 


भणि 
1. लोअणावङ्गी, मु, 2. भणिड, मु 3. भाण, मु 
2 तस्सिं 1 
4- मु, छपरा शभवपरमाणन्दः 5. ०9 तस्मिं, मु, 
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प्रतिभयशरपतनचकितचकितनिर्गत्यमानजीवितनिरोध- 
नित्यसच्चिहितनिपुणसखीकृ त्यव्यापृ तप्रत्याशा 
धारितशरीरा, तथा तथा सबाष्पनयनपरिजनत्वरित- 
जनिवर्तितविविधशीतली पचारद्िगुणिततनुज्वरा 
निष्फल प्राणिमि । यत्पुनः सोमसरसि तत्कालोद्धिद्य- 
मानमदरोषदुरुपस्प॑स्य कु लतरुसङ्गट नज्ञड - 
इ्ञडायहन्तढम्भोलिशिखरस्य ढन्तावलस्य शुण्डा- 
दण्डवलयाद्वक्षिताऽस्मि। तत्पुनर्यष्माकमपि प्रत्यक्ष- 
मेव । सखि, न जानामि कि तस्मिन्‌ सम्ये एतस्य 
नृशंसस्य वाराणसीपथिकत्वम्‌ । यस्मै मां भगवती दातुं 
प्रवर्तते । (सानुकम्पं) कालिल्दि, कथं नाम 
मारुतैकपरायणजीविता मल्लिका भगवत्या शम्बरकाय 
दापिता। या तस्य दुष्टपथिकस्य मुखात्‌ ताशीं 
विपत्तिं श्रुत्वा, “हा नाथ मारुत !* इति करुणकरुणं 
व्याहरन्ती द्वुघणताडितेव बलवन्मूच्छिता । अपिच 
तत्कालसद्चिहितेन पूर्णचन्द्रसुन्दरेण तेन महापुरुषेण 
परिरब्धैव प्रबुद्धा च । अथवा तिष्ठत्वेतत्‌ । पुनरपि 
प्रस्तुत श्रृणोतु प्रियसखी । अथ तेन द्ितीयदर्शनेन 
घूतवर्षेणैव पावकः प्रज्वलितो मम मढदनातङ्कः | 
सङ्कल्पेषु च भ्िन्नाञ्जननीलमासलेव तिमिरे 
वधितपरिजना लतागृहेष्वेकामेव प्रतिपालयतं मां 
सोऽपि वेषान्तरतिरीहितः अपहतपरिजनः 
हषा नुरागपूरिताभ्यां क्ण॑मूलजङ्ञालाभ्यां नेत्राभ्यां 
पिबच्चिवागत्य प्रेमगददेन स्वरेण किमपि किमपि 
प्रार्थयते । अथ दर्शनमात्र एव प्रथमजलधरवर्ष- 


11811-19 
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प्ररोहत्कदम्बकुङ्कलकठोररोमाश्चकश्चुकस्थगितसकलाङ्गीं 
अजिच्छन्तीमपि मां स बलात्कारधूर्तः विशालमांसलवक्षः 
स्थलनिमज्जितस्तनाभोगां परिरभ्य सविभ्रमकोमलकर- 
ग्रहोत्तानितलच्जावनतमन्मुखनिवेशितयुरभिवकनारविन्द 
सढयढत्तमुग्धदशनक्षत चुम्बति ढन्तवसनम्‌ । ददाति च 
मह्यं इषन्मुकु लल्लोचनापाङ्ग आत्मनो विद्भुमभङ्गताग्र 
अमूतनिष्यन्दमध्ुरमधरबिम्बम्‌ । सखि, इतः परं न 
पारयामि लज्जया भणितुम्‌ । यत्पुनरस कितवः स्वयमेव 
विगलन्नीवीबन्धनिरोधटढनिहितपाणियुगलां पलायितु- 
कामामपि मां गाढठढभुजयन्त्रेण परिरभ्य किमपि 
अविनयमभिलषति । अथ तत्क्षणानुभूतपरमानन्द 
मूच्छमुषितकरणा प्रतिबुध्य पश्यामि पुनरपि तस्मिन्नेव 
सखीजनविरचिते कुसुमशयनीये कुयुमशरशरतल्पे इव 
रयान पुण्यशून्यमात्मानम्‌ । (इति बाष्पं नाटयति) 


कालिन्दी -सहि, रमअतिए, जह संकम्पे सु विअ 
वेसदरतिरोहिदो अज्ज वि आञअच्छह पाणेसरो 
कलञअण्ठो तदढो कि णु करिस्ससि ? 
[सखि, रमयन्तिके, यदि सङ्कल्पेष्विव 
वे षान्तरतिरीहितो अद्याप्यागच्छति प्रणेञ्वरी 
कलकण्ठः, ततः किं करिष्यसि ? | 


रमयन्तिका - (निश्वस्य) 
अह आसासणसीले कौसमं पदढारेसि >? एव्वं 
खु तुहयेहिं मद्धिंआ वि बहुसो पढारिदा । 
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[अयि आश्वासनशीले, कस्मान्मां प्रतारयसि । 
एव खलु युष्माभिः मद्िकाऽपि बहुशः प्रतारिता ।] 


| 
कालिन्दी - (ससंभ्रमं) | 
रमअतिए मा एव्वं भण। सवामि भञजवदीए 
चरणे्हिं एसाह अच्जोव्व रत्तिम्मि तुमं 
कलञअण्ठेण' सङ्ृडइस्सं । ता उदेहि, गच्छह्य 
जाव भअवदी णापढहइ | 


[रमयन्तिके, मैवं भण । शपामि भगवत्याः 
चरणाभ्याम्‌ । एषाञ्ह अद्यैव रात्र्या त्वां 
कलकण्ठन सङ्गटयिष्यामि । तस्मादुसिष्ठ, 
गच्छावः यावद्भगवती नापतति || 


रमयन्तिका - (स्वगतं) 


जं होदि, तं होदु । पुडमं इमादौी सङ्कडादो 
णिग्गच्छामि | 


(प्रकाश) 
सहि कालिन्दि, जइ एव्वं एसा अहं तुह वसे 
वहामि । 
[ (स्वगत) यदवति तद्भवतु | 


प्रथममस्मात्सह्कटा्चिर्गच्छामि । (प्रकाशं) सखि 
कालिन्दि, यद्येवमेषाऽहं तव वशे वर्ते | 


कालिन्दी - ता एदेण उपवणदुवारेण णिग्गदुअ गच्छद्मय । 
|तरस्मादेतेन उपवनव्ारेण निर्गत्य गच्छावः।| 





1. २तत सह, मु, 2. णाणुबन्धइ, मु, 
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मधुकरिका - (सहसोपसृत्य) 
सहि, कहि णु गमिरससि 2? आगदा खु भअवं 
एत्थ तुह परिसे' । 
[सखि, कुत्र गमिष्यसि ? आगता खलु भगवती 
एतत्तव परिसरे || 
°(कलकण्ठः नवमालिकया सह उपसर्पति ।) 
रमयन्तिका - (विलोक्य, सकम्पं) 
भजञअवहइ, पाहि मं अणाहम्‌ । 

(इति चरणयीर्निपत्य, परिरभ्य, सरोमाश्चं, स्वगतं) 
कह एसो एव्वं सव्वङ्गयुहावहत ओ अण्णारिसो 
भञवडइए परिसो । (साशङ्क ) 
अह्महे वच्वस्सिं थणा वि ण दीसनल्दि। 
[भगवति, पाहि मां अनाथम्‌ । (इति 
चरणयो र्निंपत्य, परिरभ्य, सरोमाश्चं, स्वगतं) 
कथमेष एवं स्वाङ्गसुधावलिप्तको अन्याहशी 
भगवत्याः स्पर्थः। (साशङ्क) अहो वक्षसि 
स्तनावपि न हश्यते । ] 


(इति ज्ञटिति ससाध्वसमपक्रामति । कलकण्ठः 
उत्तरीयकाषायपटमवक्षिप्य हस्तमवलम्बते ।) 


रमयन्तिका - (विलोक्य, सहर्षसाध्वसं, स्वगतं) . 





1. 0. एत्थ तुह परिसे, मु,, त, त,, मै. अ, 
2. मु, गाा†5 {76 लिएश्शाष् 1165 111 परियो 
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अह्महे । महाभाओ कलञअण्ठो | 
(सासूयमिव, प्रकाशं) 
महञअरिए, काहे एत्थ भजवदी 7? 


[अहो । महाभागः कलकण्ठः | ( सासूयमिव, 
प्रकाश) मधुकरिके, कुत्रात्र भगवती 2] 


कलकण्ठः - (सस्मितं), 
चरणकमलदासस्त्वेष सङ्क ल्पसङ्क 

सुमुखि यमभिधत्से त्वं बलात्कारधूर्तम्‌ । 
प्रसभविधृततर्षः° पीडयत्यात्मनैव 

द्विरद इव सरोजं पाणिमापाटलं ते ॥ 19 ॥ 


मधुकरिका - का एत्थ बलामोडी ? णं पुडमं एव्व तुए 
कुञ्जरहत्थादो अक्टिविअ रक्खन्तेण अप्पवसै 
कञअ सरीरं । हिअअं तु पुढमदंसणे एअए 
एव्व ॒दिण्णम्‌+ | 
[कोऽत्र बलात्कारः ? ननु प्रथममेव त्वया 
कु ज्जरहस्तादाक्लिप्य रक्षता आत्मवशे कृतं 
शरीरम्‌ । हदयं तु प्रथमदर्शने एतस्यैव दत्तम्‌ ।] 


(रमयन्तिका वैलक्ष्यं नाटयति) 








1. 07). सस्मितं, भू, 

2. रैष, मु, त, 

3. प्रसभविधृतधारष्ठ्यः, मु, अ. 

4- अप्पावसो विओ एव्व तह पुदमदंसणे एदाए एव्व दिण्णो अप्पा ।, मु. 
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कलकण्ठः - (सानन्दं) 
अहो प्रसन्नो मकरध्वजश्चिरा- 
दहो तपो मे स्वयमेव पच्यते । 
अहो जनुष्मत्वमिद न निष्फलं 
लभे यदेनां ललनामतद्िकाम्‌ ॥ 20॥| 
रमयन्तिका - (सबाष्प) 
णोमालिए, कह 


` णु तुह्येहिं सम्बरअरस दिण्णा 
पिअसही मट्लिका । 


म्िकामारुते 


[नवमालिके, कथ तु युष्माभिः शम्बरकाय ढत्ता 
प्रियसखी मटका || 

नवमालिका - मुद्धे मा मा भयासि । 
(कर्णे) एव्वं विअ । 


[मुग्धे मामा बिभेहि । (कर्णै) एदमिव || 
रमयन्तिका - (सहर्ष ) 


पिअ णो, पिअंणो | किं दुवे वि वेसमेत्तेण वधि 
हदासा | 


[प्रियं नः । प्रियं नः: । कि व्दावपि वेषमात्रेण 
वथितौ हताशौ || 
(इति नवमालिकामालिङ्गति) 
(ने पथ्ये) 
दुरात्मन्‌ । मिथ्यागगनभाषितप्रयोगकृत- . 
कात्यायनीहेलननृशस शम्बरकपशो । अयमद्य 


विशस्यसे । 
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(सर्वे सहर्षमाकर्णयन्ति । पुनर्नेपथ्ये) 


हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । हन्त मुधाकामुकेन 
मया मद्धिकेति कश्चन भूत॒ एव परिणीतः । 


कलकण्ठः - हन्त, प्रवृत्तमेव माकन्दनाम्ना 
महापुरुषेण शम्बरकस्य निशुम्भनम्‌ । 
(पुनर्नेपथ्ये) 


हा भगवति मन्दाकिनि, मीचयस्व माम्‌ । 
भिद्यन्त इव गात्राणि | 


कलकण्ठः - हताश क्तात्र भगवती | 
(पुनर्नेपथ्ये) 


भगवति, परित्रायस्व, भृयीऽप्यनर्घाणि 
काषायाणि दास्यामि । 


कलकण्ठः - (विहस्य) 
मूर्ख, दत्तस्य काषायस्य फलमेतत्‌ । ` 
(पुनर्नेपथ्ये) - आश्चर्य "| 


व्रीडात्केलिगृहं कथचन वधूर्याताऽद्य या सा पतिं 
खट्शृङ्गलया निबध्य पदयोः कृष्टा नभस्युत्थिता । 

कष्ट कष्ट्ममुं तमालविटपे बदा तिरोऽभूत्‌ क्षणा- 
जामातायमधोमुखो बत रुदन्‌ वेतालवल्लम्बते ॥ 21॥ 


सर्वाः - ( सहर्ष ) 





1. 0) आश्चर्य, मु, 
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अणुहोदु हदासो अत्तणो दुल्बुद्धीए' फलम्‌ । 
[अनुभवतु हताशः आत्मनः दुबुंष्धेः फलम्‌ ।| 

कलकण्ठः - "पर्य भगवत्याः प्रभावम्‌ । प्रागप्यनेन 


तमाल विटप एव मिथ्यागगनभाषितम्‌ । अद्य 
फलमपि तत्रै वानुभ्ूयतेऽनेनैव । 


(नेपथ्ये कलकलः) 
कलकण्ठः - हन्त, सर्वतो हाहाकारमुखरं अमात्य- 
विष्णुरातभवनम्‌ । 
(पुनर्नेपथ्ये) 

भो भो कश्चुकिनस्तथा परिजना मा भैष्ट माक्रन्दत 

व्यक्तास्यो न पिशाच एष मनुजान्मुक्त्वा, रटन्‌? धावति । 
मष्यालिप्तवपुर्विभिन्नवदनो व्यामुक्तकेशोऽन्वहं 

जामाता कलविक्गकोऽपि विकृत निर्याति शय्यागृहात्‌॥ 22॥ 


सर्वाः - साहु भमरञअ, साहु । 
[साधु भ्रमरक, साधु || 
(प्रविश्य ससंभ्रमो भ्रमरकः: |) 
भ्रमरकः - (सानन्द, विलोक्य) 
हन्त॒ लब्धा णाहकलञअण्ठेण वि रमअंतिआ। 
।हन्त॒ लब्धा नाथकलकण्ठेनापि रमयन्तिका |] 


1. पारक्कीए्‌, [पापद्धः], मु,; रागद्धंए्‌, [रागब्दयाः], त, 
2. मु, गाा†§ णी) पर्य 10 कलकण्ठः ~ 566 16९1 226, णि 1 
3. 100. त. = 4. अत्तु, मु, 5. रुदन्‌ ,मु„ त, 
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(उपसर्पति) 
सर्वाः - (विलोक्य, सहर्ष) 
एहि भमर, तुरिअं कहेहि । 
[एहि भ्रमरक, त्वरितं कथय ।] 
कलकण्ठः - (सस्मित) 
भ्रमरक, किमनुष्ठितकार्यः प्रतिनिवृत्तौऽसि ¢? 
भ्रमरकः - णाह, को णाम अणणुहिअकच्जो णिवहृह 
णाहस्स परिअणेसु | 
[नाथ को नाम अननुष्ठितकार्यो निवर्तते 
नाथस्य परिजनेषु"? | 
कलकण्ठः - तत्कथय, किमत्र क्रियाः इति । 


भ्रमरकः - तदो सज्जघरं गदुअ भूयो वि कलहणडण- 
वावुदो पुणो पुणो चलणदासस्स तस्स तक्खण- 
युमरिअविविहापराहसमुज्निम्मिअरोसणिद्भुरचिविड- 
ताडणणिन्भिण्णा सव्वङ्ग पुडमं एव्व महुअरिआए 
मञ्जवेरन्तणिहिदं मसिभाण्डं घेक्कूण असिहित्त- 
वन्दोद्धि । किं बहुणा । तह णिक्कासिदौ सो हदासो । 
जहण पिसद्लित्ति लोआ परिहरन्दिः । 


[ततः शय्यागृहं गत्वा भूयोऽपि कलहनटनव्यापृतः 
पुनः पुनः चरणकासस्य तस्य तत्क्षणस्मृत- 


1. परिजनः, अ, 2. कथा, म, 
3. परिहसन्दि [परिहसन्ति], मु, 


सर्वाः 


मद्धिकामारुते 


विविधापराधविजृम्भितरीषनिष्ठुरचपेटाताडन- 
निभिंन्नसवाङ्ग प्रथममेव मधुकरिकाया 
दयपयंन्तनिहितं . मषीभाण्ड गृहीत्वा 
अभिषिक्तवानस्मि । कि बहुना । तथा 
निष्कासितः स हताशः यथैनं पिशाच इति लोकाः 
परिहरन्ति ।] 


- (विहस्य) 
अण्णहा वित पिसद्लित्ति परिहरलन्दि' एव्व । 


[अन्यथाऽपितं पिशाच इति परिहरन्त्येव ।| 


भ्रमरकः -अह अहमुक्छणिदाण चेडअवरिसवराणः पवुदे 


कोलाहले अह वि पसमिअपईवीो तिमिरे 
भणिग्गदुअ तक्खणं तमाललम्बअं सम्बरअ- 
क दाणल्दिअकण्णो" ज्ज्लत्ति आअदद्धि । 


` [अथ अर्धमुक्तनिद्रधाणां चेटकवर्षवराणां प्रवृत्ते 


कोलाहले अहमपि प्रशभितप्रदीपः तिभिरे 
निर्गत्य तत्क्षणं तमाललम्बितं शम्बरका- 
क्रन्दानल्दितकर्णो इटित्यागतोऽस्मि । | 


कलकण्ठः - साष्ु भ्रमरक, सादु । यदयूयुजः 


शत्रूऽच्रिकारेण यच्चाप्यज्ञात° एवागतोऽसि । 


1.परिहसन्दि [परिहसन्ति], मु, 2. वहाणं, मु, 3. तिरर, मु 
4.सम्बरअं कि दाणिं ति णिन्दिजिकण्णे, मु 
5. शत्रु, मु, त,, के - "अविज्ञात, के, 


न= = 
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मधुकरिका - महाभाअ, इदो वरं अह्याणं अण्णेसणं 
सम्भविस्सदि ता एदेण उपवणदुवारेण 
णिग्गदुअ मद्लिजआसमीवं एव गच्छह्म । 
[महाभाग, इतः परमस्माकमन्वेषणं 
संभविष्यति। तस्मादेतेन उपवनव्डारेण निर्गत्य 
मल्लिकासमीपमेव गच्छामः ।| 


कलकण्ठः - तद्दर्शय मार्गम्‌ । 


मधुकरिका - इदो इदो । [इतः इतः ।| 
(सर्वे निर्गमनं! नाटयन्ति ।) 


कलकण्ठः - (स्पर्शसुखमनुभूय) 
एष क्रीड ान्तताम्यत्कु सुमपुरवधूवक्त्रसीरभ्यबन्धुः 

मुग्धं निद्राजडानां रसितमनुसरो द्राघयन्‌ सारसानाम्‌ । 
आवात्यङ्गानुक्‌ लश्चकि तविचकि लश्रेणिगन्धानुधाव- 

हलो लम्बोद्भुष्यमाणस्मरजयविरुदाडम्बरो मातरिश्वा 23 ॥ 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
उद्ण्डं रङ्गनाथः सुतमलभत यं रङ्गदेवी तथाम्बा 
त्रैविचेशो महर्षिनिरवधिमहिमा यद्धिते जागस्कः 
तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मदिकामारुतेऽस्मि- 
्रिरवृत्तः° सप्तमोऽभूत्प्रकरणतिलके निष्कलङ्कोऽयमङ्कः ॥“ 


8 न 9 





1. निर्गम, @, 2 सम्पूर्णः, त, मै, मै, त, 3 °पि, त, 
4. मु, 0115 111€ “€ाऽ6€; 16805 इति मद्धिकामारुते सप्तमोऽङ्कः । 


|| अष्टमो उङ्क: || 
(ततः प्रविशति मन्दाकिनी माकन्दश्च) 


मन्दाकिनी - ततस्ततः ? 


माकन्दः- ततश्च त तमालविटपालम्बं अधोमुखं 
बद्धवा तिरोभूयागतोऽस्मि । 


मन्दाकिनी - (विहस्य) 
वत्स समुचितमनुष्ठितम्‌ । 
(सहर्ष ) 
अद्य प्रसीदति मनो मम मारुतेन 
यन्मल्िकाकरमजि"ग्रहमीप्सितेन । 
यच्वानुरूपमिदमापयमेतदाि- 
साङ्कीटिना चरणदुर्ललितस्य शत्रः ॥ 1॥ 


ततस्ततः ˆ 


माकन्दः - अथागच्छन्नेव रमयन्तिकासहायं 
नवमालिकादिभिः सहोपवनाच्चिभृतं निर्गच्छन्तं 
कलकण्ठमालोक्य भगवत्याः प्रथमप्रियावेदकः 
स्यामिति इ्ञटित्यागत एव । न पुनस्तेषामात्मानं 
प्रकाशितवानस्मि । 





1. अजीग्रह, मु, त, त,, के, 
2. यच्चानुरूपमुदजासयमे तदसि - 
साङ्कटिनावरणदुदुरुटस्य, मु,, के, 
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मन्दाकिनी - (हर्षातिशयं नाटयन्ती ) 
वत्स, अवाङ्कनसगोचरोऽ्यं मनोरथावाश्िजन्मा 
गम्रहानन्दः' | 


माकन्दः - भगवति युज्यत एतत्‌ । 
न वशवदयाऽपि नाकलक्ष्म्या न च वित्तेन तथा सुधारसेन । 
प्रमद भजते तथाः मनस्वी परिपूर्णेन यथा मनोरथेन ॥12॥ 


(परितो दष्टा) 


भगवति, क्राद्य मल्लिकामारुतौी ¢? 


मन्दाकिनी - मारुतः खलु" प्रागुपवनाद्चिर्गतः 
स्वपरिजनान्वेषणशङ्खया स्कन्धावारमेव गतः, 
सारसिकयाञ्द्य गूढमानीतः समीपवर्तिनि 
लताभवने वर्तते, मद्लिका तु मयात्रानीता | 
अद्य सारसिकयैव तत्समीपं नीयमाना इती 
निर्गता । 


(सानुकम्प) 


निःशङ्कमुत्कलिकया पुरतो विकृष्टा 
निर्व्याजया मृहुरपत्रपया च पश्चात्‌ । 
सा पुष्पकेतुशरपीडितकोमलाङ्गी 
बाला कथश्चिदुपकण्ठमगाद्धिवोदुः ॥ 3 ॥ 


(सस्नेह) 


1. महानानन्दः, मै, के, 2. जनो, के, 
3. मनः स्वय, मु, 4. ० खलु, मु, 





4 


॥ 
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हन्त, तिरयत्येव भीतिमङ्गनानां "गरीयान्‌ 
प्रियजनानुरागः 

तथाहि - 


या मन्दिरे परिजनेन्दुमुखीकरानल्ज- 
माङ्गल्यदी पशतमण्डितपार्वदेशा । 
चङ्कम्यते किमपि सेयगिहान्धकारे 
याता स्वयं रमणसद्चिधिमत्रसन्ती ॥ 4 ॥ 


माकन्दः - (सहर्ष) 
` तदनुमन्यतां भगवती मां हिमाचलप्रस्थप्रस्थानाय । 
यावदमुनोढन्तेन विद्याधरामात्यमानन्दयामि । 


मन्दाकिनी" - (विमृश्य) 


वत्स याहि । आनन्दयःऽ मम योगविद्यासतीर्थं 
विश्वावसुम्‌ 


(माकन्दः प्रणम्य निष्क्रान्तः) 


मन्दाकिनी- (विमृश्य, साशङ्क ससभ्रम च) 
हन्त, विस्मृतो मया तत्तदुपायव्यापृतचित्तया 


मूच्छांहरस्य वत्सायाः सीमन्तमणेः 
राक्षसव्यतिकरे भ्रशः । 
(सनिर्वेद) 
1. ०1 गरीयान्‌ , मु, 


2. मु, णाऽ ॥1€ गंगा प्ण मन्दाकिनी {० निष्क्रान्तः | 
3. हर्षय, के 
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धिक्‌ कष्टमिह महान्‌ प्रमादः । केदानीमव्विष्यामि ^ 
(इत्युत्तिष्ठति । कर्ण दत्वा) 
अयमसौ भगवत्याः प्रथमः किमपि व्याहरति | 
(आकाशे लक्ष्यं बद्धवा) 


भद्र, कि ब्रूषे? स खलु मणिः तस्यां निशि 
अन्येन खड्गजिह्नाम्ना रक्षसा गृहीती, 
अनुद्रवद्धिरप्यस्माभिः न समासादित इति । 


(विषाद नाटयति । पुनराकाशओे) 


भद्र भूयः किमात्थ 2? अथ द्रविडेषु काश्चीपुर- 
सविधन धावस्तत्कालीपस्थितेन देव्याः 
कामाक्ष्याः किङ्करेण निहतः स यातुधानः 
आच्छिन्नश्च तेनैव स मणिरिति । 


(सोच्छुास, विमृश्य) 
अयमवसरो मम यीगविद्याप्रकटनस्य | 


यावत्सभावितभाविमूच्छागिमां मल्िकामेव 
काश्चीपुरं नयामि । 


(इति निष्क्रान्ता) 
|| शुब्डविष्कम्भः ॥ 
(ततः प्रविशति लतामूलस्थो मारुतः ।) 
मारुतः - (सहर्ष) 
1. हतो, के 
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अवश्यमद्यानेष्यत्येव मद्लिकां सारसिका । 
(ओ त्सुक्यातिशयं नाटयन्‌ ) 


नीतास्ते दयिताप्तिसंशयकृतः कल्पौपमा वासरा 

प्राप्ता च प्रथमार्जितेन तपसा प्राणेश्वरी मलिका। 
नेदीयासमवैमि सम्प्रति तया सङ्ग तथाप्यन्तरे 

यः कश्चितक्षणसम्मितोऽपि' विरहो हा हन्त मै दुस्तरः ॥ 5 ॥ 


(विमृश्य) 
अथवा चेत एव दुस्तरं मन्यते यावदेतदाश्वासयामि । 


अये चेतो धैर्यं धर विधुरतां मास्म भजथा 
ननु प्रत्यासन्नो भवति दयितासङ्गममहः । 
तथा नामोत्तीर्णे महति विरहे पथेषत्रुटिः - 
व्यवच्छिन्नं कालं किमिति युगदीर्घं कलयसे ॥ 6॥ 


(निश्वस्य) 


हन्त॒ उत्तरोत्तरमुत्कृष्यमाणे मान्मथे प्राचण्डये 
किं करोतु तपस्विचेतः । तथाहि- 


आरभ्य तस्याः प्रथमावलीका- 
दस्राणि यावन्त्यमुचन्मनीभूः । 

तावन्ति तेभ्योऽप्यदधिकानि चाद्य 
प्रयुङ्क्त एकक्षणमात्र एव । ७ ॥ 


(परती विलोक्य) 





1. क्षणमस्ति सोऽपि, मु. 2. तृटि, मु, 
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हन्त, सूचीभेद्यैरन्धकारैरभिव्यास्मेक तमालो - 
द्यानतुल्य भुवनम्‌ । 

(सकरुणं) 
कथमपि दूरादप्याश्रमादस्मिन्‌ समये समेष्यति 
कोमलाङ्गी । 
दूयेते शिव शिव यौ सरीजताग्री 
सैरन्ध्ीकरतलदत्तलाक्षयाऽपि । 
पादी ती तिमिरविसंष्ठुले स्थलेऽस्मि- 
न्सथ्ार चकितहशः कथं सहेते । 8 ॥ 


अथवा नातिशोचनीयमेतत्‌ । यतः- 


चरणी नयने तमः प्रकाशो वनितानामसहायता वयस्या । 
अपि च प्रियवलुभाभिसारे भवनप्राङ्गणकुटिमः कदध्वा ॥ 9 ॥ 
(नभो विलोक्य) 
अये अङ्कुरितैवेय म्द्लिकायाः सरणि 
प्रकाशयन्ती दीपिकेव विद्भ्‌मभङ्पाटला 
ज्योत्स्नावल्ली । | 
(निवंण्य) 
नवकुहुमचर्चिका रजन्याः गगनाशोकतरोः प्रवालपङ्क्तिः। 
मणिकुन्तलंता स्मरस्य मन्ये शशिनः प्राथमिकी मयूखलेखा ॥ 10॥ 
(प्राचीं विलोक्य, सकौतुकं) 
अयमुदयति चन्द्रौ वारिधैरम्बुगर्भा- 
दमृतकणकरालैरशुभिः दीप्यमानः । 
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'भूजगशयनवक्षीहरम्यदेशे ललन्त्या 
वदनमिव यदृच्छोत्तानितं विश्वमातुः ।111॥ 


अपि च, 
"उज्जृम्भते कुमुदिनीसुकृतं मृगाङ्को | 
विष्वग्विकीर्णपरिपाटलरश्मिदण्डः । 
उत्सूतविद्रुमकुली जलधेस्तरज्ञा- 
दृत्क्षिप्यमाण इव कश्चन राजकम्बुः ।112॥ 
(निर्वण्यं) 
हन्त॒ गलित एवोदयरागः । (साकूतं ) 


अनुसर्तुमना मनाक्घनोज्ञ किमपि श्वेतत एष शीतधामा । 
वदनं निखिलोपमानदूर मदनातङ्कविपाण्डु मल्लिकायाः ॥ 13॥ 


(विहस्य) 
यावढेनं दुलभार्थप्रार्थनदुर्ललित किथित्‌ ब्रवीमि । 


अभिलषसि यदीन्दो वक्त्रलक्ष्मीं मृगाक्ष्याः 

पुनरपि सकृदब्धौ मज्ज संक्षालयाङ्कम्‌ । 
सुविमलमथ बिम्बं पारिजातस्य गन्धै- 

स्सुरभय वद नो चेत्‌ त्वं क्र तस्याः मुखं क ? ॥14॥ 


1. जलधि, मु, &1*€5 € गुणा] वल्वतााष्ट- 

2. उत्स्युत, मु, अ, के 

3. मदनान्तक०, 15 {7€ 1€वता18 1 ३1 प€ [$ऽ5ऽ. 3116 €५. 
5०९९5८०0 1690118 15 मदनातङ्क ° 
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अथवा अद्ैवागतायास्तस्याः सुरभियुन्दरं वदनं 
प्रदर्थ्यं त्वा संवादयामि । 


(कर्णं दत्वा, सहर्ष) 
हन्त,आगतैव प्रेयसी । 


इदमिदमलसाक्ष्याः श्रूयते मजञ्जुतारं 
जघनभरगताया इङ्कृतं मेखलायाः । 


(पुनः कर्णं दत्वा, सविषादं) 


नहि नहि विधुबिम्बे बध्नतां स्वीयबुर्दधि 
सरसि सरसि सौऽयं निस्वनौ हंसयूनाम्‌ ॥15॥ 


(नेपथ्ये). 


इद्धो इदो जो ण्हापरिआअसिएण" मग्गेण मन्दं 
एद पिअसही । 


[इतः इतः । ज्योत्स्नाप्रकाशितेन मार्गेण मन्दं 
एतु प्रियसखी ।|] 


मारुतः - (आकर्ण्य, सानन्दं) 
सत्यमागतैव मद्िका । श्रूयते खलु पश्चिमतो 
लतान्तरितः सारसिकायाः स्वरः | 


(विलोकनं नाटयति । पुनर्नेपथ्ये) 
1. जीण्डिआ सिदेण, [ज्योत्स्नया सितेन] मु, 
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जोण्हाहिं ण्हावयन्दो दिणञरकिरणक्तैरढह पवये 
इसुन्भिण्णन्द! णीलुप्पलपञअलिअलोलम्बवाआलिआसीः 


एसो दिष्टो मिजअङ्गो पहिअ हिअअसमोहणो रोहिणीए 
सेच्छारिष्धत्थणालिङ्गणविलुलिअकत्थुरिआसकिञङ्को ॥ 16॥ 


[ज्योत्स्नाभिः रनापयन्‌ दिनकरकिरणक्रौर्यदग्धं प्रपञ्े 
ईषदुद्धिद्यन्रीलोत्पलप्रचलितलोलम्बवाचालिताशः । 

एष हष्टो मृगाङ्को पथिकहृदयसमोहनो रोहिण्या 
स्वेच्छारब्धरतनालिङ्गनविलुलितकस्तूरिकाशङ्किताङ्कः ॥ 16 ॥ | 


मारुतः - (विलोक्य, साभिलाषं) 
इयमभिसरत्यारादङ्गैरनजङ्गहतैः प्रिया 
चकितचकिता विन्यस्यन्ती दशं शशलाश्चने । 
अलघुविपुलश्रोणीभारालसालसचड्कम- 
श्रमसमुदितस्वेदच्छंदाभिराममुखाम्बुजा ॥ 17॥ 


(निर्वर्ण्य) 
हन्त॒ चन्द्रिकापातसविशेषमण्डितानि तन्वङ्ग्या 
अज्गकानि। 
तथाहि - 


 चन्दनचचांस्तनयाोर्धम्मिह्े मल्लिका दाम । 
क्षौमं नितम्बबिम्बे चन्द्रकरा क्षाममध्यायाः ॥18 ॥ 


1. एण्डिणदन्त ° [इदानीं नन्दन्त %], मु, म, अ, 
2. भसलहलहलब्बीलं °, [भ्रमरकोलाहल °, मु, अ, 


3. धृतैः, मु, त,, अ, 
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(विहस्य) 
अहो विशिष्टवरत्वभिलाषो मञ्जूनाम्‌'। एते हि - 


जहतः शशाङ्ककिरणान्‌ पिपासवः सुरभिलां मुखज्योत्स्नाम्‌। 
चथूर्यन्ते परितश्चकोरपोताः चकोराक्षीम्‌ ॥19 ॥ 


(पुनर्निर्वण्य, सस्मित) 
न केवलं चकोर एव । 


स्वयमयमपि चन्द्रः प्रागुपालब्धकान्तिः 
पिपठिषुरभिरामा सुभ्रवी वक्त्रलक्ष्मीम्‌ । 
°अविरलभवदध्वस्वेदलेशानुकीर्ण 
प्रतिफलनमिषेण प्राप्तवान्‌ गण्डमू्‌लम्‌ ॥ 20 ॥ 


(यावढह प्रत्युद्रच्छामि) 
अथवात्रैव स्थितः सुललितमस्या आगमनं 
निर्वर्णयामि । 
(ततः प्रविशति यथोदिष्टा मल्लिका सारसिका च) 


मद्धिका - (स्वगत) 
अज्ज पुढम अज्जइत्त अहिसरन्ती परवसदह्धि 
अ सज्जेहि लज्जाकोलाहलेहिम्‌ । 


[(स्वगत) अद्य प्रथममार्यपुत्रमभिसरन्ती 
परवशाऽस्मि च साध्वरौः लच्जाकोलाहलैः ।] 


1. जन्तूनाम्‌ , मु, त, अ, के, 
2. ° अच्छ, म,, अ, 3. स्थित्वा, के, 
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सारसिका - इदो इदो । [इतः इतः । | 


(इति परिक्रामतः) 
मारुतः - (साभिलाष) इयं खलु, 
उत्तुङ्गस्तनभरतान्ततान्तमध्य 


विश्लिष्यद्धनकचवान्तवान्तसूनम्‌ । 
वक्त्राल्जभ्रमदलिभीतभीतनेत्र 


मुग्धाक्षी मम धुरि मन्दमन्दमेति ॥ 21॥ 


मच्लिका - सहि सारसिए । कहिं णु अज्जउत्तो वृह ¢ 
उक्छण्ठइ मह चन्ददसणणुव्वेडआः दिदि 
अख्जउत्तमुहारविन्द ठद्रुम्‌ । 
[सखि सारसिके । कुत्र नु आर्यपुत्रो वर्तते ? 
उत्कण्ठते मम चन्द्रदर्शनोषब्देजिता दृष्टिः 
आर्यपुत्रमुखारविन्दं द्रष्टम्‌ || 

मारुतः - (सानन्द) 
अच्च हि सफलं यौवनमद्च हि दैवः स्मरः प्रसन्नो मे । 
अभिधैयोऽस्मि यदस्या रमणीयस्यार्यपुत्रशब्दस्य ॥ 22॥ 


सारसिका - सहि समीवं चिअ वदृ । आअच्छ हि 
पश्साणि पणी | 


[सखि, समीप एव वर्तते.। आगच्छ पञ्चषाणि 


1. मदकरि, मु, त, के 2. ° प्पेइआ, मु, 
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मद्धिका - (स्वगत) 
अह्महे । अज्जउत्तदंसणस्युआए मह पशप 
परिमिदो वि दुलङ्ञो एव्व पदेसो । 

(पशथ्चषाणि पदानि गत्वा, परितो विलोक्य, सविषार्द) 
सहि सारसिए मिच्छा कटहेसि । एत्थ वि णढीसडइ 
अख्जउत्तो । | 
[ (स्वगतं) अहो आर्यपुत्रदर्शनोत्सुकाया मम 
पञ्षपदपरिमितोञपि दुर्लङ्ग एव प्रदेशः । 
(पञ्यषाणि पदानि गत्वा, परितो विलोक्य, 
सविषादं) सखि सारसिके गिथ्या कथयसे | 
उत्रापि न हश्यते आर्यपुत्रः ।| 


सारसिका- (विहस्य) 

सहि मद्िए । सच्चं । तुह विशालतुङ्गेण 
णिञअम्भभ्ररेण किलन्ताः एव्व णवपल्ुवकोमला 
चरणवोम्मा । तहवि पत्थेमि, पुणो वि किथिञ 
अग्गदो आच्छ । 

(अङ्कल्या दर्शयन्ती) 
एत्थ पेक्ख णाडइदूरवटिणि लदामूले सण्णिहिदेण 
होदव्वम्‌ | 
[(विहस्य) सखि मल्लिके, सत्यम्‌ । तव विशालतुङ्गन 
नितम्बभरेण क्लान्तावेव नवपल्ुवकोमलौ चरणपद्मौ । 
तथापि प्रार्थयामि पुनरपि किथिदग्रत आगच्छ | 
(उङ्कल्या दर्शयन्ती) अत्र पश्य, नातिदूरवर्तिनि 
लतामूले स्चिहितेन भवितव्यम्‌ ।| 
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मद्िका - (साकूत)' 
जह एव्वं ता सेणिअ सणिअ गच्छद्य । अविण्णादेव्व 
गदुअ परिरहरस अच्जउत्तम्‌ । 


[यद्येवं तावच्छनैश्थनैर्गच्छामः । अविज्ञातैव 
गत्वा परिरप्स्ये आर्यपुत्रम्‌ ।] 
(इति पदान्तरं गत्वा सलल्जं तिष्ठति) 
मारुतः - (इटित्युपसृत्य) 
सोदुमलमस्मि नाह सुन्दरि मन्दागमाद्धिलम्ब ते। 
पञथ्चशरास्रहत मां सञ्जीवय चाख्गात्रि परिरम्भैः ॥ 


(इति मट्धिकायाः हस्तं ग्रहीतुगिच्छति) 


मद्िका - (ष्टा, सानन्दं, स्वगतं) 
अम्महे सञअ एत्थ आअओ अज्जउत्तो । 


[अहो स्वयमत्रागतः आर्यपुत्रः || 
(ससाध्वसलज्जमपक्रामति) 


सारसिका - सहि एत्तिअं समअं तह तह णाम उम्मुञा 
भविअ एहिं उण हत्थग्गहणे वि जणिञअ संभमा 
धावसि । 
[सखि, एतावन्तं समयं तथा तथा नामौयुका 
भूत्वा इदानीं पुनहंस्तग्रहणेऽपि जनितसंभ्रमा 
धावसि |] 
(मद्धिका अदत्तोत्तरैव सलज्जं तिष्ठति) 

1. सकौतुक, के 
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मारुतः - (सरपृह, स्वगत) 
अस्याः स्थितं किमपि संप्रति लोभनीयं 
नग्रभ्रुवो नमितमुग्धमुखारविन्दम्‌ । 
मन्दाक्षमन्थरविली लविली चनाल्ज- 


च्छायाद्लच्ु रणशाद्कलितस्तनायाः ॥ 24 ॥ 
(विमृश्य) 
भवतु । एव॒ तावत्‌ । 
(प्रकाश) 
प्रिये, मा तावत्‌ करावलम्बः । एतत्पुन- 
रनुमन्तव्य मे! | 


यदिदमगणायित्वा दुर्वह श्रोणिभार 
मदभिसरणलो भात्प्रस्थितं पग्मताम्रम्‌ । 
अयमहमभिवाज्छाम्यप्रमृज्यैव पांसु 
सुमुखि पदतलं ते चूडितुं चुम्बतु च ॥ 25 ॥ 
मद्धिका - (ससाध्वसकम्प, स्वगत) 
अह्महे ण जाणामि लख्जाए पडिवत्तुम्मि । 


[अहो न जानामि लज्जया प्रतिवक्तुमपि ।| 


मारुतः - (मल्लिकां निर्वर्ण्य, सानुकम्प) 
सारसिके, न विरमत्यद्याप्यागमनजनितः परिश्रमो 
मालतीदलसुकुमाराङ्गयाः मद्िकायाः। पश्य- 


1. ° अनुमन्तव्यमेव ।मु,त,,के, के, 
2. को मलाङ्गया, के, 
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नो शाम्यन्ति! शवसितमरुतः सौरभी द्धान्तभृङ्का 

मुग्धो मध्यस्तनतटभरोत्पीडितसख्रुट्यतीव । 
ऊ वां श्चावांरुपरि जघनाक्रान्तयौरस्ति खेदो 

भूयो भूयो वदनकमले भूयते घर्मलेशैः ॥ 26॥ 


सारसिका - ता एत्थ एव्व घणसारक्खोढधवलसीअल- 
जोण्हावादयुन्दरे कुसुमधूलिसिअदिले सिलाअले 
उवविसदुं महाभाओ जेण पिअसही वि उवविसदि । 


[तस्मादत्रैव घनसारक्षोढदधवलशीतलज्योत्स्ना- 
पातयुन्दरे कुसुमधूलिसिकतिले शिलातले उपविशतु 
महाभागः येन प्रियसख्यप्युपविशति।] 


(मारुतः उपवि शति) 


सारसिका- सहि, तुमं वि उवविस । 
[सखि, त्वमपि उपविश || 


(महिका सव्रीडं तिष्ठति) 
सारसिका ~ महाभाअ, ण सुणादि एसा मह वअणम्‌ । 


ता तुम एव्व भणः। 


महाभाग, न शृणीत्येषा मम वचनम्‌ । 
तस्मात्वमेव भण |] 


1. नःश्राम्यन्ति, मु, त, के, 
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मारुतः - 
उत्सङ्गोऽय विपुलजघने भूषयस्वैष पाणिः 
 संवाहाय स्पृहयति शनैरर्पयस्वात्र पादम्‌ । 
वक्षस्यस्मिन्नपि च कुचयोः स्वैरमारोप्य भारं 
सक्तासक्तीद्लिखितविभवं मध्यमुललाघयस्व ॥ 27 ॥ 
मद्िका - (स्वगत) | 
हन्त, महुरमहुरा अच्जउत्तस्स चाद़परिपाडी । 
हन्त, मधुरमधुरा. र्यपुत्रस्य चाद्परिपाटी ।] 
(सारसिकया सह शिलातल एव उपविशति) 
मारुतः - (स्वगत) 
हन्त, लच्जावती प्रस्तर एवो पविष्टा । उपालभे 
तावत्‌ । 
(प्रकाश)! 
मुग्धे °नूतनकर्णिकारकुसुमापातादपित्ररिन्वदं 
पाषाणासिकया किमित्यकरुणे प्रम्लापयस्यज्ञकम्‌ । 


यद्यात्मीयमिति भ्रमस्तव महान्प्रागेवमासीदपि 
त्वद्चारभ्य ममैव तत्‌ तव पुन्ञातव्यमेतद्धपुः ॥ 28॥ 


मद्धिका - (सहर्ष, स्वगतं) 
अज्जउत्तस्स एद तति महन्तो पेम्मो अस्मिं 
सरीरे वि । कण्णा | पिबह तुह्मे पेऊूसम्‌ । 





1: ० प्रकाशं, मु, मु, , 2. °रेणुकणिका, मु, त, 
3. १५१ स्ववपुरदर्थयन्‌ , मु, मै,, मै, मै,.के,, के 
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(सी त्सुक्यं) 

अच्छिओ तुह्य उण तह णाम परौक्खै 
उक्छण्ठिआ भविअ, अल्जन सण्णिहिदे अज्जउत्त 
अप्पाणं वश्चेह । 
(सहर्ष, स्वगत) आर्यपुत्रस्य एतदिति महत्प्रेम 
अस्मिन्‌ शरीरेऽपि । कर्णौ । पिबतं युवां पीयूषम्‌ । 
अक्षिणी । युवां पुनः यथा नाम परीक्षे 
उत्कण्ठिते भूत्वा अद्य सच्चिहिते आर्यपुत्र आत्मानं 
वश्चयथः || 


(इति किञ्चिदिव दष्टा सलच्जं व्यावर्तते ) 


मारुतः - (सरोमाश्ं, स्वगत) 

हन्त, अतिसूक्ष्मरमणीयः प्रेयस्या भावव्यतिकरः। 
अद्यानया प्रियसखीमपि वश्चयित्वा 

मुग्धारविन्दमधुरं मुखमुन्नमय्य । 
दिष्ट्याऽपि' नैव विदितः सुहशा कटाक्षः 

क्षप्तक्षणं मयि पुनः प्रतिसंहतश्च ॥ 29 ॥ 

(विमृश्य) एवं मन्ये । 

व्रीडावेलारुद्धं सागरतोयमिव योषितां हृदयम्‌ । 
रागेन्दुरुदयमानौ भूयो भूयस्तरज््यति ॥ 30 ॥ 


(सी त्सुक्यं) 
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हन्त, चेतसः चिरकङ्कितार्थसाधनेऽपि वैहस्त्यम्‌ । 
नी वीहढार्पिंतकरां निबिडीकृ तीरु 
व्रीडानतां तत॒ इतो वदनं हरन्तीम्‌ । 
आरोप्य वक्षसि सुखं! परिरब्धुमेनां 
बालां बलादभिलषामि न पारयामि ॥ 31 ॥ 
भवतु । पुनरपि प्रार्थये । 


(प्रकाश) 
अयि मद्िके। 


इदं दुर्वाकाण्डद्युतिमुषिकपौीले कतिपयैः 
श्रमाम्भोभिः कीर्णं सहजवकु लामो दसुभगम्‌ । 

समाकङ्खे ताग्राधरमनुमनुष्व प्रियतमे 
मनोज्ञं ते पातु मुखकमलमाघ्रातुमथवा ॥ 32 ॥ 

अपि च, 


वितर च कु चयो स्त्वहर्शनीपक्रमाणां 
मदनशररुजानां शान्तये मामकीनाम्‌ । 

सकृदपि परिरम्भं सुभ्रु दीमूलक्‌ल- 
इषघनपरिणाहख्यातयोरेतयोस्ते ॥ 33 ॥ 


अथवा, 


आरितिर्यक्चटु लमृगाकषि मन्यसे चे- 
दाश्लेषे स्तनतटयो रतिप्रसङ्गम्‌ | 


1. दढ, अ, 2. अथवा, मु, 3. ०) अथवा, मु, 
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कूजाभिरविंहितरुजी कुहूमुखानां 
वाचा वा शिशिरय वल्गुवाणि कर्णौ ॥ 34 ॥ 
(मल्लिका लज्जमाना तूणीं भवति ।) 


मारुतः - (विलोक्य, सस्पृहं ) 
न निषेधति नानुमन्यते वा 
वचसा नम्रमुखी ममेप्सितानि । 
अपि तु प्रणयप्रमोदलच्ना- 
परिपूर्णं नयनोत्पलं बिभर्ति ॥ 35 ॥ 


सारसिका -सहि, णं तुए भणिदं अज्जउत्तं अविण्णादा 
गदुअ परिरम्भिरसत्ति । 


[सखि ननु त्वयैव भणितं “आर्यपुत्रं अविज्ञाता 
गत्वा परिरप्स्यः, इति | 
मारुतः - 
नन्वावयोः प्रथमदर्शेन एव बाले 
माला कुचप्रणयिनीमयि मे व्यतार्षीः | 
अद्यानयोस्तु कुचयीः परिरम्भदाने 
किं चिन्त्यते क्र नु गतः स उदारभावः ॥ 36 ॥ 


अथ यद्येवं न करिष्यसि - 


स्पन्दन्ते स्मयमानकैरवमधुस्यूताश्च मन्दानिलाः' 
सन्त्येते मदनाख्रपावकशिखाश्चन्द्राशवः प्रांशवः | 





1. ° स्यूता निशीथा °,मु,,त,म, अ. 
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गवन्धाः प्रतिवद्लिं कर्णपरुषं गुञ्जन्ति पुष्पन्धयाः 
सर्वेभ्यो विभजामि मद्धपुरिदं बाले तवैवाग्रतः ॥ 37॥ 


मद्धिका- (सावेगं अपवार्य) 
सारसिए । अवि सच्चं अज्जउत्तस्स ववसिढम्‌ ? 


[सारसिके, अपि सत्यं आर्यपुत्रस्य व्यवसितम्‌ 2 


सारसिके- मुद्दे, ण जाणासि एदस्स 
साहससीलत्तणम्‌? जेण पुढमं वि तुह अलाहं 
आसकिअ कण्ठमूले करवालो पसारिओ । ता 
इत्ति अस्स अहिलासं पृरेहि । वारेहि वा 
वञअणेण । 
[मुग्धे, न जानासि एतस्य साहसशीलत्वम्‌ . ? 
येन प्रथममपि तवालाभमाशङ्य कण्ठमूले 
करवालः प्रसारितः । तर्माज््टित्यस्याभिलाषं 
पूरय । निवारय वा वचनेन |] 


म्धिका - (स्वगतं) 
वारेमि दाव । 
(प्रकाशं) 
अज्जउत्त । | 
(इत्यर्धोक्ते, सलच्जं, अपवार्य) 
सहि सहि, ` तुमं णिवारेहि । णाहं अप्पणी 
पहवामि लज्जाए । 


1. मुग्धे, मु, 





` 


320 मद्धिकामारुते 
| (स्वगत) वारयामि तावत्‌ । (प्रकाशं) आर्यपुत्र 
(इत्यधोंक्ते सलज्जं अपवार्य) सखि, सखि 
त्वं निवारय । नाह आत्मनः प्रभवामि लज्जया ।| 


मारुतः - (सानन्द, स्वगतं) 
साधीयानयं कपटसाहसौ पन्यासः । यतः - 
अव्यक्तकोमलाक्षरमर्धोदितविरतमार्यपुत्रेति । 
अस्या मुखेन्दुबिम्बादमृतमिव स्यन्दितं वचनम्‌ ॥ 38 ॥ 
(प्रकाश) 
सारसिके, किमाह भीरु मध्यमा मदर्थितस्य । 


सारसिका - अणुरऊलं एव्व भणदि, णाहं अप्पणो 
 .पहवमित्ति । ` 
[अनुकूलमेव भणति, नाहमात्मनः प्रभवामीति ।| 
मारुतः - कर्ति प्रभवति ? 
सारसिका - णं महाभाअ एव्व । [ननु महाभाग एव ।| 


मारुतः - (सहर्ष) 
यदि प्रिये वेत्सि तव प्रभुं मा 
मनन्यसाधारणदासमङ्घ्रयीः । ` 
तदद्य वक्षौ `मम पात्रमस्तु 
` स्वयग्रहाश्लेषमहो त्सवानाम्‌ ॥ 39 ॥ 


मह्धिका - (सासूयं, अपवार्य) | 
सारसिए, कीस तुमं सञअङ्गहे पवहावेसि 2". 
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[सारसिके, कस्मात्त्वं स्वयंग्रहे प्रवर्तयसि ?] 
(अपसतुमिच्छति) 


सारसिका - (हस्तेन धृत्वा, विहस्य) 
सहि, कीस तुह णीरन्धरोमश्वह्मला थणकुम्भा । 
मण्णे सअजङ्गहादो भीदा पुलअकश्चुएहिं सज्छादिता 
एदे त्ति | 
[सखि, कस्मात्तव नीरन्श्वरो माथपक्ष्मलौ स्तन- 
कुम्भी 2 मन्ये स्वयंग्रहाद्भोतौ पुलककञयुकै- 
स्सञ्छादितावेतौ इति || 

मारुतः - (स्वगत) 
साधु सारसिके, साधु । सम्यगुपक्षिप्तवत्यसि । 
नन्वन्तेवासिन्यसि मन्दाकिन्याः. 

(प्रकाश) 

सारसिके, अपि सत्यं मदुपगूहभीतौ धृतकश्युकौ 
स्तनौ ? 

सारसिका - अह इम्‌ 2? [अथ किम्‌ 2] 


मारुतः - यद्येवमुपालभे तावेतौ । 
तरुणिमकरिकुम्भौ हे प्रियोरीजकुम्भौ 
किमिति न परिरम्भं म्लायतौ मे सहेथे । 
समुचितमथवा वां यौ युवां निर्दयौ स्थः 
प्रकटि तगरिमाणी भज्यमानेऽपि मध्ये. ॥ 40 ॥ 





1. प्रिये राजकुम्भौ, मु, 
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मद्िका - (सासूप) 
सारसिए, कीस मिच्छा कहेसि ? 
[सारसिके, कस्मान्मिथ्या कथयसि ?| 


मारुतः - सारसिके, कि मिथ्यैव कथयसि 7? 


सारसिका - (सस्मित) 
कह दुवे वि मिच्छावाहइणि मं कप्पेह, ता 
महाभाअसरस हत्थो एव्व एत्थ मज्ज्ञत्थं होदु । 
[कथ व्ावपि गमिथ्यावादिनीं मां कल्पयथ? 
तस्मान्महाभागस्य हस्त एवात्र मध्स्तो भवतु || 
मद्धिका -मा मा एत्थ मज््ात्थं आणेह । सव्वं एव्व तुमं भणासि। 
।मा माऽत्र मध्यस्थमानय । सर्वं एव त्वं भणसि || 


सारसिका - णाहं तुह्माणं मिच्छावाआहिसावं सहेमि । 
(मारुतस्य हस्तमवलम्ल्य) 
महाभाअ, पेच्छदु तुह हत्थो । 
[नाह युवयोर्मिंथ्यावादाभिशापं सहे । (मारुतस्य 
हर्तमवलम्न्य) महाभाग, पश्यतु तव हस्तः ।| 


मारुतः - प्रिये ममापि मिथ्यैवेति निर्णयः । सारसिका 
तु निर्बध्नाति । 


(हस्त प्रसारयन्‌, ससाध्वसकम्पं, स्वगतं) आश्चर्यम्‌ 
प्रागभावनारतिविधिष्वनिवार्यवृत्तिः 

प्रागल्भत प्रसभमम्बरकर्षणेऽपि । 
पारिप्लवाङ्कलिरधिस्तनमद्च तन्व्याः ` 

पाणिः प्रसतुंमपि न क्षमते कथं मे ॥ 41॥ 


अष्टमोऽङ्कः 323 
(कथमपि करतलेन सपुलकं स्तनं स्पृशति । सानन्दं, स्वगतं) 
स्वयमेव केवलं न स्तनौ प्रियायाः प्ररूढघनपुलकौ । 
पुलकयतोऽपि ममेतौ सङ्गं करतलस्पृष्टौ ॥ 42 ॥ 
(प्रकश) 
सारसिके, नन्वेतस्मिस्ते तद्भमः । 

इमां 'समकठोरयोः कमलनालघर्मद्रूहोः 

कथन्नु कुचकुम्भयोः पुलकमञ्जरीं मन्यसे । 
क दम्बनवकु द्मलप्रकरगुम्फिता नन्वियं 

मनोभवसमर्पिता स्फुरति कापि हारावलि ॥ 43 ॥ 


सारसिका - (विलोक्य, संस्कृमाश्रित्य, स्वगतं) 
प्रियपाणिपह्लवतलाभरिमृद्ितः 
सुद्शः स्तनः श्रमकणैः करम्बितः । 
अनुयाति अमङ्गलकु लेशयोल्लस- 
न्मदनाभिषेकमणिकुम्भडम्बरम्‌ ॥ 44 ॥ 
ता जाव अह लअन्तरिदढा होमि । 
| तस्मात्‌ यावढह लतान्तरिता भवामि || 


मद्िका - (स्वगतं) 
हन्त, ण सक्कृुणोमि अचज्जउत्तस्स हत्थ- 
कमलादोत्थणं अवहरिदुम्‌ । 
हन्त, न शक्नोमि आर्यपुत्रस्य हसर्तकमलात्‌ 
स्तनं अपहतुम्‌ ॥] 
(क थयिदपहरति) 
मारुतः - (सविषादं) हन्त, 


1. °द्रह, मुर तकु 2.ग्ली, म, मुत, 3.शेमु,अ, के 


† 
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सकृदिव समर्प्य बाले मम हरते मदनघर्मतप्तस्य । 
अपहरसे कुचकुम्भ तृषितकरादमृतकुम्भमिव | 45 ॥ 
मद्धिका - (स्वगतं) 
हत्थि, अज्जउत्तस्स करकमलादो ओसरन्तीए मह 
पुणोवि दुव्विसहा जोण्हा । 
[हन्त, आर्यपुत्रस्य करकमलादपसरन्त्या मम 
पनरपि दुविंषहा ज्योत्स्ना ।| 


मारुतः - (स्वगत) 
भूयोऽपि साहसमुपन्यसामि । 
(प्रकाश) 
अयि प्रिये, यद्येवमकरुणासि, 
उपरि पतति चण्डे चन्द्रिकाश्वेतवहौ 
मरुति किरति विष्वग्पुष्पधूलीकुकूलम्‌ । 
प्रविशतु मदनाग्निप्लुष्टशेषं वपरमे 
परिचलदलिधूमं पल्लुवाङ्गारतल्पम्‌ ॥ 46 ॥ 
यावत्पर्यन्तभाजो लतायाः पल्लवैस्तल्पं कल्पयामि । 
(निष्क्रान्तः । मदल्िका भयं नाटयति) 
सारसिका - (स्वगतं) 
साहु आढत्त महाभाएण । 
(प्रकाश) 
सहि णिच्छरुणे, पेच्छ पेच्छ । सअं एव्व किसलषएहिं 
तप्पं कप्पिरऊण पविसह' महाभाओ । 
1. उपविसइ [उपविशति], मु, 
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(स्वगत) साधु आरब्धं महाभागेन । (प्रकाशं) 
सखि, निषकरुणे, पश्य पश्य । सत्यमेव 
किसलयैः तल्पं कल्पयित्वा, प्रविशति महाभागः || 


मल्लिका - (ससंश्रममुत्थाय) 
अच्जउत्त, मा साहसं अणुचिट्ध । 
(सबाष्प) 
हन्त, पविदह्धौ एव्व । ता अहं वि तं एव्व पल्लवतप्पं 
पविसामि | 


[(ससभ्रममुत्थाय) आर्यपुत्र, मा मा साहसमनु- 
तिष्ठ । (सबाष्प) हन्त प्रविष्ट एव । 
तस्माढहमपि तमेव पल्लवतल्पं प्रविशामि ।] 
सारसिका - (विहस्य, स्वगतं) 
त॒ एव्व पत्थीअदि। [तदेव प्रार्थयते || 
(मल्धिका सत्वरं निष्क्रान्ता) 
सारसिका - (विलोक्य, सस्मित) 


हन्त, सअ एव्व परिरष्ो मुद्धाए वल्लहो ता अह 
वि अण्णस्सिं लआमूले चिद्ामि । 


(तथा कृत्वा, सवितर्क) 
अह ण जाणिदो कलअठादीनां वुत्तन्दो । 


(कर्णं दत्वा) 
पदढसद्दो विअ | 
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[ (विलोक्य, सस्मितं) हन्त, सत्यमेव परिरब्धो 
मुग्धया वल्ुभः । तस्माढहमपि अन्यस्मिन्‌ 
लतामूले तिष्ठामि । (तथा कृत्वा, सवितक) 
अथ न ज्ञातः कलकण्ठादीनां वृत्तान्तः । (कर्णं 
दत्वा) पदशब्द इव । | 


(ततः प्रविशति भ्रमरकद्धितीयः कलकण्ठः, 
अवगुण्ठिताश्च रमयल्तिकानवमालिका- 
कालिन्दीमधधुकरिकाः ।) | 


कलकण्ठः - भ्रमरक, कथमाश्रमे न दष्टो मल्लिकासखो 
वयस्यः ^? 


भ्रमरकः - णाह, भअवदी . अस्यमेयु दिद व्वम्‌' । 
[नाथ, भगवत्याश्रमेषु द्रष्टव्यम्‌ ।| 


कलकण्ठः- भवतु । एषु चनल्द्रिकावतारसुभगेषु 
लतामूलेष्वन्विष्यामः । 


सर्वाः - अदि हि णाम उस्सुआह्म पिअसहीए मल्लिआए 
दसणस्स । 
[अति हि नाम उत्सुकाः स्मः प्रियसख्याः 
मद्धिकायाः दर्शनाय |] 


नवमालिका - सही ओ सहपंसुकीौलणादो आरहिञ 
एत्तिअं समअं पिअसहीए अमुच्छवासा अच्जल्व 
अह अदसणदुःख जाणामि । 


1. भेअवई वि आसमे ण दिहव्व । 
[भगवत्यपि आश्रमे न दृष्टैव |], मु, 
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[सख्यः, सहपांसुक्रीडनादारभ्य एतावत्समय 
प्रियसख्याः अमुक्तवासा अद्यैवाहमदर्शनदुःख 
जानामि || ` | | 


सारसिका - (विलोक्य, सहर्ष) 
हन्त, मइ चिन्तअन्तीअं एव्व आअदा एदे । 
[हन्त, मयि चिन्तयन्त्यामेव आगता एते ।| 


कलकण्ठः - (विलोक्य, सहर्ष) 
इयं सारसिका । 
सर्वाः - (सहर्षं ) 
अह्महे, सारसिआ । [अहो, सारसिका || 
सारसिका - (निर्वर्ण्य, सानन्द) 
रमअतिआ वि एसा । 
(उपसृत्य) 
महाभाअ, दिहिआ वहसि पिञअदमालाहेण । 
(रमयल्तिका प्रति) 
सहि दिट्टिआ लब्धासि । 
[ (निर्वण्य, सानन्द) रमयल्तिकाऽ्प्येषा | 
(उपसृत्य) महाभाग दिष्ट्या वर्धसे 
प्रियतमालाभेन । (रमयन्तिकां प्रति) सखि, 
दिष्ट्या लब्धासि | 


रमयन्तिका - सहि, सारसिए, कहिं णु मद्धिआ ? 
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[सखि, सारसिके, कुत्र नु मद्िका 2 
इतराः - तुरिअतुरिअं भण । [त्वरितत्वरितं भण || 


सारसिका - (हर्तेन' प्रदर्श्य) 
एत्थ लआपदढेसे अज्जव्व कह वि मारुएण णं 
सङ्गमिअ इह आअढददल्धि । 
[एतल्ताप्रदेशे अद्यैव कथमपि मारुतेन ननु 
सङ्गमय्य इह आगताऽस्मि ।| 


नवमालिका - (सहर्ष, सस्मित) 
कालिल्ि, लल्जावहइसर्सामी पिअसहीं 
णम्मगन्भेहिं वअणेहिम्‌ । 
[कालिल्दि, लच्जञापयिष्यामी प्रियसखीं 
नर्मगर्भर्वचनैः || 
कलकण्ठः - (पुरतो दष्टा, ससंभ्रमं) 
अहो सर्वतः संक्षुभित इवायं प्रदेशः । 
(पुनविंलोक्य) सारसिके, पश्य पश्य । 
निरुन्धद्धिष्वश्ं किरणमहिमानं हिमरुचः 
प्रतिघ्नच्वक्षूषि प्रकटि तभयाश्चर्यमभितः । 


तमो वा तेजी वा तदुभयपरिस्फूर्तिरथवाः 
किमप्येतत्तत्वं तिरयति जगदहीपयति च ॥ 47 ॥ 


(सर्वाः सभयविसर्मयं पश्यन्ति । नेपथ्ये) 


1. सस्नेह, मु, 2. परिप्रक्तिः, मु, त, 


॥ 
(#०। 
\@ 
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हा त्रिय, मद्िके । 


कलकण्ठः - ('साशङ्क, सविषाद्य) 
हन्त, वयस्यस्यायमार्तं आक्रन्दः । 


(सर्वां अशनिताडिता इव भवन्ति । कलकण्ठः 
सत्वरमुपसर्पति । ततः प्रविशति सबाष्पवदढनो 
मारुतः ।) 


मारुतः - हा प्रिये, केनापहृतासिः ? 
स्फुरति कशयेवात्मा चेतो निमनग्नमिवानले 
भवति च वपुः “क्षवेलग्रासादिवाधिकविहलम्‌ । 
अयि हतविधे प्रापय्य प्राक्‌ तथा पदमुच्चकैः 
अकरुण कथन्वन्धे कूपे निपातयसेऽद्य माम्‌ ।48॥ 


कलकण्ठः - (उपशर्लिष्य) सखे किमासीन्मल्िकायाः ? 


सर्वाः - (उपसृत्य) 
महाभाअ, किं णु पिअसहीए ? 
[महाभाग, किन्नु प्रियसक्याः ? | 


मारुतः - (विलोक्य, सबाष्पातिशयं, स्वगतं) 
हन्त, आगता एतेऽपि । 
(प्रकाश) 
हा सखे व्यर्थर्ते परिश्रमः । हा सख्यः, मुषित 
वो जीवितम्‌ । 
1. ३0 श्रुत्वा, के 2. क्र अपसृताऽसि ?, मु, 
3. स्फुटति, मु, मै,, के, 4. क्ष्वेड ° मु, 


9 


॥ 
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कलकण्ठः - सखे, कथमव्यक्तकथनेन खेदयसि ? ननु 
पृच्छयते, किमासीन्माद्धिकाया इति । 
सारसिका - महाभाअ, ण दाणि एव्व तुम पलुवतप्पे 
सम्पत्ता | | 
[महाभाग, नन्विदानीमेव त्वा पल्धवतल्पे सम्प्राप्ता || 
मारुतः - तहि श्रूयतां श्रवणपरूुषम्‌ । 
अव्याजरम्यमधरग्रहलो लुपो ऽह 
व्रीडानतं वदनमृन्नमयामि यावत्‌ । 
तावत्कुरङ्गशिशुकातरकातरे ते. 
नेत्रे निमीलितवती बत हा हतोऽस्मि ॥ 49 ॥ 
| (इति पतति ) 
कलकण्टः- (धुत्वा) 
सखे, यदि मूर्च्छिता, तर्हिं एहि शिशिरैरुपचारै' - 
राशर्वासयामः । 


सर्वाः - (सबाष्पं) 


इत्ति आसासेह्म पिअसदहिम्‌ । 
[इ्ञटित्यार्वासयामः प्रियसखीम्‌ ।] 


सारसिका - (स्मृत्वा) 
महाभाअ, कहि मह कण्णे पुढमं एव्व भञवदीए, 


मल्लि पुडमसङ्गमे मुच्छिआ भविस्सदित्ति । 
ता आसासेह्य । 


1. 0 उपचारैः, मु, 
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[महाभाग, कथितं मम कर्णे प्रथममेव भगवत्या, 
मद्धिका प्रथमसङ्गमे मू च्छिता भविष्यतीति । 
तसर्मादाश्वासयामः ।| 


मारुतः - अन्यदपि दारुणं श्रावयिष्यामि | 
कलकण्ठः - (साशङ्क) किमिव ? 
मारुतः - अथ तस्मिन्‌ क्षणे, 
ता पेतुषी लुलितविहलगात्रमङ्गे 
हा हा किमेदिति यावहदं बिभर्मि | 
तावद्धिमोहकरणं" मम नैव जाने 
भूतेन केनचिदपहियते स्म॒ बाला ॥ 50 ॥ 
°(इति मोहं नाटयति) 


कलकण्ठः - (सबाष्प धारयन्‌ ) 
हन्त, तत्प्रयुक्तं एव प्राग्दष्टः संक्षोभोऽपि । 


नवमालिका - हा पिअसहि मद्लिए । देहि मे वअणम्‌ | 
[हा प्रियसखि मल्लिके । देहि मे वचनम्‌ |] 
(इति शिन्नपातं पतति) 
कालिन्दी - हा हदअदेव्व, सअं एत्व वदहिदा लदा 
कह णु फलसमए लूणा | 
[हा हतकदढेव । सत्यमेव वर्धिता लता कथन्नु 
फलसमये लूना || 
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(इति नवमालिकां धारयति) 
रमयन्तिका - हा मन्दभाइणीए मह आञअमेणच्विअ एसो 
अणत्थो । हा सहि मल्लिए । मं वि णहि । 
| हा मन्दभागिन्या ममागमनादेव एष अनर्थः | 
हा सखि मद्धिके । मामपि नय || 


(इति पतति) 
मधुकरिका - हा गहिओ! किअन्तेण मद्धिआमुहैण 
सव्वो वि बन्धुवन्गो मारुओआ 


|हा गृहीतो कृतान्तेन मल्िकामुखेन सर्वोऽपि 
` बन्धुवर्गो मारुतश्च || 


(इति धारयति 


भ्रमरकः - हा सामिणि । कहिं णु अणाहं दासवग्गं 
उवक्िअ गआसि । 


|हा स्वामिनि | कथन्नु अनाथं दासवर्गमुपक्षिप्य 
गतासि || 
(मारुतः सज्ञा लभते) 
सारसिका - (नातिशोक, स्वगतं) 
मण्णे अह एसो जो अविज्जापहावो भञअवदीएत्ति । 
(प्रकाश) 
महाभाअ, णादिसम्भमो कादत्वो । भञअवर्दिं 
दण सव्वं कप्पहइस्सामो । 


1. णा गहिओ, मु, त, अ 2. मार्ज [मार्तिः]न्‌ ` मु, त,, ६ 2. मारिजी [मारितः].मु, 
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[(नातिशीक, स्वगतं) मन्ये अह एष 
यो गविद्याप्रभावो भगवत्या इति । (प्रकाश) 
महाभाग, नातिसभ्रमः कर्तव्यः । भगवतीं दृष्ट्रा 
स्वं कल्पयिष्यामः || 


कलकण्ठः- युक्तमाह सारसिका । तद्‌गच्छामो 
भगवतीमन्वेष्टुम्‌ । 


मारुतः - (सबाष्प) 
यद्भवद्‌भ्यो रोचते । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 


उदण्ड रङ्गनाथ: सुतमलभत यं रङ्गदेवी तथाम्बा 
्रैविद्येशो महर्षिर्निरवधिमहिमा यदधिते जागसखकः । 
तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मद्िकामारुतेऽस्मि- 
्रिवृंत्तश्चाष्टमो ऽभूत्प्रकरणतिलके निष्कलङ्को ऽयमङ्कः! || 





2" 2" 2" 


1. मु, णाऽ पा *्ला-ऽ€; 16905 इति अष्टमोऽङ्कः । 





| नवमो ऽकः ॥ 
(ततः प्रविशति सारसिका) 


सारसिका - (सोच्छास) 

दहि जोअविज्जापहावादो 'परोक्खबोहसत्तीएः भअवदीए 
जम्मदरे कुविदरंस महेसिणो ्सावोवदहिअमुच्छामुसिअकरणा 
मद्लिजा इत्ति कञ्जीउरं णोढा । तहि चिअ सिरिका- 
मच्छीप्पसादासादिअसीमन्तमणिप्फस्समेत्तणिहुणिअमोहा 
अइरेणेव्व समएण पुणो पच्चाणीदा अ । 


(सानुताप) 


मारु उण ताणि ताणि मङ्गलेदराणि 
आसङ्कमाणो मए उण बहुसो णिवारिदो वि मणिरऊड- 
तडेसु कलञअण्ठदुरईओ सौोअपच्जाउलो परिहिण्डह । 
णोमालिआमुहो सहीअणो वि देसु एव्व पढेसेयु । 

(सो च्छा सं) 

इदो वरं ताणं वि मुहुत्तपरिमिदं एव्व वसणम्‌ । 
जदो भअवदी एहिं कशथ्चीउरादो आअच्छन्ती एव्व 
एत्थ अस्समे मम्मुहादौी मारुअस्स अण्णाणं अ 
वसणं सुणिअ तेणव्व॒ जोअविल्नापहावेण मणिरऊढं 
1.° विज्नावहसिओहि ["्विद्यापहसितबोधि], मु, त, 
2. रत्ताए, मु. 


3. तत्तो पल्लवतप्पावो सा वो [तस्मात्‌ पल्लवतल्पात्‌ शापोप- 
स्थित ण], मु,त,,के, के, के 
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एव्व मद्धि णीदवदी । अहं वि अवच्चवसी विदलं 
अम्मच्चवीसवसुकुडम्बं आसासेमि | 


(नभो विलोक्य) 
हु पवुदह्टो एव्व तमालजालसिणिब्धजल- 
हरपरिणाहकवलिअंवराभोअदंसणमेत्तविहडन्त विरहि - 
जणाउसौो पाउसो । ता मुहुत्तपरिमिदं वि मारुअस्स 
महन्तं वसणं सङ्केमि ।* 


[दिष्ट्या योगविद्याप्रभावात्‌ परोक्षबोधिशक्त्या 
भगवत्या जन्मान्तरे कुपितस्य महर्षः शापोपस्थित- 
मूच्छरमुषितकरणा मद्लिका इटिति काश्चीपुरं नीता । 
तस्मिश्च श्रीकामाक्षीप्रसादासादितसीमन्तमणि- 
रस्पशंमात्रनिधूतमीहा अचिरेणैव समयेन पुनः 
प्रत्यानीता च । (सानुतापं) मारुतः पुनः तानि 
तानि मङ्गलेतराणि आशङ्कमानो मया पुनः बहुशो 
निवारितोऽपि, मणिकूटतटेषु कलकण्ठद्ितीयः 
शोकपर्याकुलः परिहिण्डते । नवमालिकामुखस्सखी - 
जनोऽपि तेष्वेव प्रदेशेषु । (सोच्छुासं) इतः परं 
तेषामपि मूहूर्तपरिमितमेव व्यसनं, यतो भगवती 
इदार्नीं काश्ीपुरादागच्छन्त्येव अत्राश्रमे मन्मुखात्‌ 
मारुतस्य अन्येषाद्य व्यसनं, श्रुत्वा तेनैव 
यो गविद्याप्रभावेण मणिकूटमेव मद्िकां नीतवती । 
अहमप्यपत्यशो कविहलं अमात्यविश्वावयुकुट्‌म्ब- 
माशर्वासयामि । 


1. वरिसो, मु, 
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(नभो विलोक्य) 

हुम्‌, प्रवृत्त एव॒ तमालजालस्निग्धजलधर- 

परिणाहकवलिताम्बराभोगदशनमात्रविघटमान- 

विरहिजनायुषः प्रावृट्‌ । तस्मान्मुहूर्तपरिमितमपि 
मारुतस्य महान्तं व्यसनं शङ्के || 
(इति निष्क्रान्ता) 

|| प्रवेशकः ॥। 
(ततः प्रविशति मारुतः कलकण्ठश्च) 


कलकण्ठः - (सकर्ण) 
नैवोपायान्‌ गणयति तथाऽगोचरे विक्रमाणां 
वैलोम्येस्मिन्रहह नियमादेधमाने विधातुः । 
कर्‌ रातङ्कक्रकचविदलद्धैर्यसारा बतामी 
संसीदन्तो व्यसनदहने कू लपातं पतामः ॥ 1 ॥ 


मारुतः - (सकरूण, निश्वस्य) 
हा प्रिये, कां अवस्थां प्रपन्नाऽसि ^? 
तन्वङ्गि दर्शय तदङ्गजसार्वभौम- 
माङ्गल्यदाममधुर वदने वन्दुबिम्बम्‌ । 
कि नेक्षसे महति सन्तमसे पतन्तं 
अन्धंभविष्णुसकलेन्द्रियमात्मदासम्‌ ॥ 2 ॥ 


कलकण्ठः - हन्त॒ भगवत्यपि न ज्ञायते क्त गतेति । 
( ईषत्सी च्छासं) 
अथवा, | 
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परमवलम्बी ऽस्माकं भअगवत्यन्वेष्टुमगमदित्याशा | 
पततामगाधकूपे पारे खूढेव तृणवल्ली ॥ 3 ॥ 

मारुतः - 

हा मच्जीवितमह्लिके क नु गतं दासै मयि प्रेम तत्‌ 
त्यक्त्वा मामशरण्यमार्तमदये क त्वं गताऽसि स्वयम्‌ । 

पृच्छ त्व कलकण्ठमुद्भ्रमति मे चेतो धुतिर्ध्वसते 
चूडायामयमञ्जलिर्मधुरया वाचा सकृत्‌ संह्लुप ॥ 4 ॥ 


(सबाष्पातिशय ) 
क थमङ्कस्थितैव गताऽसि | 


स्मरामि तव तत्प्रिये जघनभारमन्दं गतं 
सखी वचनकाकुभिः तदपि सस्मितं व्रीडितम्‌ । 
चलाचलकनीनिकातरलनी तरङ्ग च तद्‌ - 
विलासशतमन्थरं वलितकन्धरं वीक्षितम्‌ ॥ 5 ॥ 


कलकण्ठ: - (सस्मित) 
हन्त, केनोपायेन वयस्यमाक्षिपामि) । 


मारुतः -(सकरुणाक्रन्द) 
हा शृङ्गार रसाधिराज करुणो जातोऽसि हास्योऽथवा 

हा कन्दर्पं हतो मदस्तव धनुः सन्यस्य गच्छाटवीम्‌ । 
हा *भूचक्र परिष्कृतिस्तव गता द्यामत्यशेथा यया 

हा विश्वस्य विलोचनानि मुषितं तद्धस्तपस्याः फलम्‌ ॥ 6 ॥ 


(निश्वस्य) 
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मद्धिकामारुते 

अयि दयितमारुते मद्धिके, कुतो मामकाण्ड 
एव परित्यजसि 2 कमपराधं पश्यसि ^? 

(विमृश्य) 
भवतु । ज्ञातम्‌ । 
अव्याजविश्चममयैरनवद्यहृदयै - 

रम्लानचम्पकविलासधरैर्यदङ्कैः । 

मन्मूलमङ्गजरुजा चिरमन्वभावि 
मन्ये मनस्विनि ततस्त्वममर्षितासि ॥ 7 ॥ 


(सोपालम्भं) 
यद्येव, कि न जानासि, त्वदहर्शनतः प्रभृति. 
अनितरसाधारणीमवस्थाम्‌ । 


मत्वालाप तव पिकवधूकू्‌ जितेषृन्मनाये 
नेत्रच्छायाप्रणयिषु रमे दीधिंकिन्दीवरेषु । 
प्रत्युद्रच्छाम्युपवनतले सस्मितां त्वां विशङ्क्य 
प्रत्यग्रो द्यत्कु सुमकलिकां बालमन्दारवलह्वीम्‌ ॥ 8॥। 
अपिच, 
त्वद्वीक्षासु निमेषकर्म मनुते दृष्टि र्हढामर्गलां 
त्वन्नामाक्षरमेव वक्ति रसना वाक्यान्तरे प्रस्तुता । 
त्वत्सङ्कल्पसमागमेष्वपि घनौ तुङ्गस्तनालिङ्गने 
वक्षो मे व्यवधानदानपरुषान्‌ हारानपि ध्यायति ॥ 9 ॥ 
(आकाशे) 
भगवति मन्दाकिनि, त्वमपि कथं न लक्ष्यसे" ? 
अथवाऽवगतमेव । 





1. लक्षयसि, मु, 
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परमवसितां प्राणेनापि प्रियां बत मद्िकां 
स्वयमनुयती' शोकावेगाद्धपुष्यपि निस्पृहा । 

नयनसलिलैः श्यात्कुवणि धुवं निजधारणा- 
बलसमुदिते भस्मीभरूतासि योगहुताशने ॥ 10 ॥ 


कलकण्ठः - कष्ट भोः । 

क्िप्ताः पातालकुक्षौ किमु किमु निरये यन्त्रिताः? किं प्रविष्टाः 
मृत्योरास्ये निमग्नाः किमु निबिडतमे वाडवे धूमचक्रे । 

विद्मो नो दुर्विभाव्ये तमसि निपतिताः क्तापि कर्तव्यमूढाः 
नद्याऽऽवतानुधूर्णलघुतृणकणिकानिर्विशेषा भ्रमामः ॥11॥ 


(मारुत प्रति) 
वयस्य, समवस्थापयात्मानम्‌ । ननु श्रूयते 
धैर्येण विपदस्तीर्यन्त इति । 


मारुतः - (निश्वस्य) 
या मय्याविशति प्रवालशयनं द्राग्दाहभीत्याकुला 
मा मा साहसमार्यपुत्र रचयेत्यामुग्धमाभाषिणी । 
आलम्बिष्ट करेण कङ्कणजुषा चेला्चले ताशी 
प्रच्याव्याङ्गतां रमामिव कथं र्य धरेयं सखे ॥12॥ 


अपि च, तस्मिन्‌ मन्दारमूले, 


परपरिणये ज्ञाते प्राणाज्जिहासुरशङ्कित 
प्रियसहचरीबु्ध्या प्रेमाकुलं परिरभ्य माम्‌ । 


1. अवयती, मु, त, के, 2. निरयेष्वर्पिता, के, अ, 





340 मद्धिकामारुते 
विलपितवती यद्यद्वाला सगद्‌गदिकाक्षरं 
परिसरजुषा तत्तत्सर्वं ॑त्वयापि सखे श्रुतम्‌ ॥13॥ 
आवेगं नाटयन्‌ , हा । 
किमपि करणद्धाराण्यन्धन्तमः पिदधातिमे 
भ्रमति हृदय मोहाविष्टं विषीदति जीवितम्‌ । 
अहह ' सहसा सवङ्गीणः प्रसर्पति कश्चन 
प्रलयशिखिना तुल्यस्तापः सखे करवाणि किम्‌ ॥14॥ 


कलकण्ठः - (स्वगतं) 
हन्त, न शक्नोमि वयस्यमन्यत्राक्षेपतुम्‌ । भवतु । 
इदमेव प्रावृडारम्भरामणीयक दर्शयन्नीष- 
द्िनोदयामि । 


(प्रकाश) 
सखे ननु सवर्तहिरोऽयं समयः । पश्य- 
अमीभिराखण्डलचापमण्डितै - 
स्तटिन्रटीताण्डवरङ्गमण्डपैः । 
निचौ लितं व्योम समीरणेरितै- 
स्तमालमालामलिनैर्बलाहकैः ॥ 15 ॥ 
वयस्य, पश्य पश्य | 
अमी किमपि वासरा प्रसुवते मुदं देहिनां 
विजृम्भिनवकन्दलीदलनिली नपुष्पन्धयाः । 


1. १00 तु, त, ; हणमु, 
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पयो दमलिनीभवदरगनदर्शनप्रोच्चल 
त्कृ षी वलविलासिनीनयनकान्तितापिञ्छिताः 116 ॥ 


परितो दर्शयन्‌, | 
इह निरिकटकेषु प्रीढजीमूतग्जा- 
स्फु ट दलितविदूरक्षी णिचित्रीयमाणाः । 
प्रियसख तव हृष्ट्योः प्रीतिमुदहामयन्तु 
स्फु टि तकु टजमालो द्रन्धयः काननान्ताः ।117॥| 


अथवा, 


बलादाकृष्टेऽपि! स्वयमपि मनस्ते करिघटा- 
करास्फालातिम्यद्भनशकलकीर्णां गिरिभुवः । 

मदक्रीडत्के किस्वनचकितवल्मीकनिपत- 
त्फणिश्रेणीचूडामणिकिरणकिम्मीरककुभः ॥ 18 ॥ 


अपिच, . 
आमूलकु इमलितबालक दम्बजाल- | 
व्यालीलनीद्रलितधूलिमिलदिद्लरेफम्‌ । 
पीरस्त्यमाकलितवर्हिंणबर्हभारं ` 
सेवस्व सर्वपरितापहरंः समीरम्‌ ॥ 19 ॥ 


मारुतः - (परितो विलोक्य, सावेग) 
वयस्य, स एष दिङ््मूढस्य उन्मादढावतारः 
यत्प्ियजनवियुक्तस्य प्रावृडारम्भः | 


1. आकषयुः, मु, 
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जलदनिनदत्रस्यन्मुग्धाङ्गनास्वयमर्पिंत- 
स्तनतट परीरम्भक्रीडाप्रहषुलकामुके । 
कुपितमदने काले केकाकुलप्रचलाकिनी 
क्षणमपि कथं प्राणित्वेष प्रियाविरही जनः ।120॥ 


अपिच 


एते प्रेङ्गोलयन्तो वियति घनघटोपान्तलोला बलाका 
धाराम्अश्चूर्णयन्तः सकरकमभ्रितश्चातकीपीतशेषम्‌ । 

सह्येरन्पूर्ववाताः कथमिव पथिकप्रेयसीहस्तपाली - 
विन्यस्तापाण्डुवक्त्राम्बुजगलितघनश्वासहस्तावलम्बाः।।21॥ 


(नभो विलोक्य, सकरुणं) 
हा प्रिये मल्लिके | 


तदर्शयस्व तव॒ काश्चनकर्णिकार- 
कणेजपप्रभमतन्द्रिगात्रिं गात्रम्‌ । 

एषा पुनस्तत इतो गगने स्फुरन्ती 
सौदामिनी भवतु संप्रति लब्धलच्ना ॥ 22॥ 


(पुरतो विलोक्य) 


लम्बन्ते भ्रमराः कढम्बमुकुले 
(सकरुण) 
हा मेचकाः कुन्तलाः 
सम्माद्यन्ति चकोरकाः प्रतिवनं 
(सबाष्प) 
हा मन्थरे लोचने । 


५६, 
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(अन्यतो! दष्टा) 
विष्वक्फु लति मालतीसुरभिला 
(सशोकः) 
हा मुग्धमन्दस्मित 
व्याप्त शाद्धलमिन्द्रगो पनि वहैः 
(साक्र न्द) 
हा ताप्रबिम्बाधर ॥ 23 ॥. 
(इति मृच्छति) 


कलकण्ठः - (सकरुणं) 


किमेतत्‌ ? धिक्‌, कृतान्त कथमेकान्त- | 


निष्ठुरोऽसि 
(सबाष्प ) 
हा धिक्‌, कष्टम्‌ । 


किं वज्रसार शतधा न विशीर्णमासी- 
दद्यापि ते हदयमाः कठिनो ऽथवाहम्‌ । 
पश्यन्नपि प्रियसखस्य तथैव वर्तं 
"यच्छो कमोहमुकु लन्रयनं मुखेन्दुम्‌ ॥ 24 ॥ 
हन्त, 
(जलधरारम्भं वर्णयन्‌) 
1. अपरतो, अ,, म, 2. सनिश्वास, अ, 
3. अद्यापि चित्तकठिनोस्म्यथवाऽहमेव, मु, त,, के,, के, भ 
णा 7155. 3116 €त. € {11€ पल्ष 25 ° कठिनोत्थवाहम्‌ 
4. ° यक्षेण, मु, त, 


॥ 
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हतक ऽहमेव कारणमस्मि । 
(नभो विलोक्य) 
जलधर जलधर मन्मथ मन्मथ पवमान पवमान । 
सर्वान्‌ वः प्रणतोऽह प्रियसुहृदो जीवितं भिक्षा ।25॥। 


(मारुतः प्रबुध्यते) 


कलकण्ठः - (सोच्छासं) 
एष॒ मत्प्रार्थितो ऽभ्येत्य मारुतो मारुतं शनैः । 
एेकशबन्धयदिव स्निह्यन्‌ शीकरैः सममोमुदढीत्‌' ॥ 26 ॥ 


मारुतः - (सोन्मादं) | 
कोऽयं देशः सुभगविपिनः सैषभ्रूभृच्रितम्बः 
कोऽह बाष्पप्रचुरवदनौ नन्वहं मारुतोऽस्मि । 
किं बाष्पं मेः मनसि करुणस्तायते को विभावः3 
कस्मादेषोप्यहह मुषिता प्रेयसी मल्लिका मे ॥ 27 ॥ 


कलकण्ठः - (सावेगं) 
कथमुन्माद इव ? 


मारुतः - यावदिह वने अन्वेष्यामि । 


(सत्वरमुत्थाय प्रचलति) 
कलकण्ठः -सत्यं सयत एव मारुतः उन्मादकालसर्पेण । 
कठिनकलकण्ठ | +कथमद्यापि जीवसि ? 


1. ° बूबुधत्‌ , मु,, त,, के, . 2: बाष्पाये, मु,, त, 
3. कोऽपि भावः, मु, 4. किं, मु, 
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मारुतः - (परितो दष्टा) 

हन्त सर्वतो रमणीयेषु प्रदेशेषु कतमं भाग 

प्रथममन्वेषयामि 7? 

(हस्तेन दर्शयन्‌) 
एषु रक्तकढम्बगुच्छलाज्छनेषु न संभाव्यत एव । 
अत्र क्रचित्गिरिनदीतटसैकतेन 
बाला मरालललितं यदि सचयरेत । 


श्रोणीभ्ररालससलीलपदक्र मो त्थ 
श्रूयेत मञ्जुविरुतं मणिनूपुरस्य ॥ 28 ॥ 


कलकण्ठः - अहो अहो परां कोटिमारूढ उन्मादस्य । 
यतस्तथाविघं तस्याः नाशं विस्मृत्य अन्वेष्टु 
प्रवर्तते । भवतु । अहमपि एतढेवानुवर्ते । 


मारुतः - (कर्णं दत्वा, सहर्ष) 
सखे, अप्रमत्तः सव्यतः कर्णं प्रयच्छ । 
इह "वनकरिदानी द्न्धिवीचीकु लस्य. 
द्रमगहननिगूढे कृूलभागे हदस्य । 
नखनिहतविपश्ची पञ्चमस्वानमुग्धा 
गिरमविशदवर्णा स्निग्धकण्ठ्याः शृणोमि ॥ 29 ॥ 
(सो पालम्भ) 


अस्मानुपेक्ष्य घनदारुणशी कदीना- 
न्मुक्त्वा सखीरपि सबाष्पकृतप्रलापाः । 
1. नव, मु, म, के, अगत, मै, ‡ 
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पद्धया कुशेशयादपि कोमलाभ्या 
मुग्धा कथं चरति शैलतटे मृगीव ॥ 30 ॥ 


कलकण्ठः - (स्वगत) 
हन्त, कोकिलस्वरेण' भ्रमति वयस्यः । 
(प्रकाश) 
नहि नहि मद्धिका सल्लपति । एषा तु '्पचेलि- 


मजम्बूफलखण्डप्रहष्टायाः कूजा कीकिल- 
वध्वाः । न सखे सख्याः स्वरः, स हि स्निग्धः | 


मारुतः- (सविषादं) 

कि पिकवधूक्ू्‌जितमेतत्‌ 2 हन्त र्फुटेऽपि 
वै साहश्ये भ्राम्यतः मम कर्णी | 

हषदामपि दर्शितद्रवत्वा- 
त्प्रतिवर्णं ॒क्षरितामृता श्रवस्सु । 

स्वरस पदनिन्दिता सुकण्ठ्याः 
कथमेव परुषा मम प्रियायाः ॥ 31 ॥ 

(सनिःश्वासं) 
कस्य मुखात्प्रियतमाप्रवृत्तिमुपलप्स्ये ? 
(दष्टा, सक तुक) एषः, 


1. 8 परि °, मु,त.मै,.के, 2. कोकूया पिकवध्वा, मु, मै, 
3. केनु प्रिया पिकवध्वाः,त,, त, 5 अः 
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शफरी परिवृत्तिलोभनीयप्रचलद्वालतरङ्गमालभारी । 
असकृ द्वनदेवतावगाहैः परिपूतः पुरतो हदश्चकास्ति ।32॥। 


यावदेनं पृच्छामि । 


(उपसृत्य) 
हद हदयहरे ते निम्ननाभीहदास्मि- 
न्पयसि सहचरी मे स्नातुकामाऽवतीर्णा । 
अपि चदु लमृगाक्ष्या श्चक्षुषोश्चातुरीभिः 
प्रतिलहरिवितीर्णाः काचिदन्याश्च शय्याः° ॥ 33 ॥ 


(कर्णं दत्वा)3 
कथमकत्तोत्तरस्तूष्णीं तिष्ठति+ ? मन्ये स्नातु- 
मवतीर्णेव अगाधे पयसि मग्ैत्यप्रियावेदना- 
द्रमति । 


(विलोक्य, सावेगं) 


वयस्य, महान्‌ प्रमादः । सत्यं मग्म्नैव पयसि 
प्रेयसी । बोधयति च अस्मान्‌ । 


इय सा विश्चिघ्ला वियति धवला हारलतिका 
पुरा मालां लब्ध्वा कुवलयदहशे यामहमदाम्‌ । 
यया प्राप्त तन्व्याः किमपि तदनङ्ञनलभ्रुजा 
विपाण्डु प्रोत्तुङ्स्तनकलशदोलायितसुखम्‌ ॥ 34 ॥ 


(पुनर्दिलो क्य, ससंभ्रमं) 


1. 0) शफरी, मु, 2. काचिदन्या: शफर्यः, मु, त, 


3. ० कर्णं दत्वा, मुम,.के, 4. आस्ते, म,,मु,त,अ,.के, 
5. नल, त,, अ, 
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वयस्य, न सा मग्ना । इदानीं तु मज्जति । 
एतत्तदिन्दुपरिपन्थिमहेन्द्रनील- 
सीन्दर्यचौ ्यचतुरैरलकैः सनाथम्‌ । 
आकण्ठमग्नवपुषो हरिणेक्षणाया 
हा हन्त पश्य मुखमम्बुनि कम्पमानम्‌ ॥ 35 ॥ 


(उच्चैः) 
प्रिये मा भैषीः । अयमहमुद्धरामि । 
कलकण्ठः -(स्वगत) 
हन्त, सर्वत्र सदशवस्तुषु भ्रमति वयस्यः । 
| (प्रका श) 
सखे, ननु चक्षुस्ते कर्णपथमवगाहते । 


मारुतः - किमेषोऽपि भ्रम एव ^ 
( निवर्ण्य , सविषादं) 


एष! व्योमनि मानसं जिगमिषुः हसालिरुड़ीयते 
च्व श्चरणैश्च विद्भुमस्रसैः कषिप्ता , न मुक्तावलिः। 
एतच्चाम्बुनि वीचिवेगतरलं कू जद्धिरिन्दिन्दिरै - 
नालीक न पुनघ॑नालककुलं व्रक्त्रं चको रीदटशः ।136॥ 


 तढन्यतः पश्यः + 
(परिक्रम्य, सहर्ष) =; ` ५ 


1. एषा. मुर'त,, के 2. पश्यामि, त,, त, मै, 2ी?,.के अ, £ 
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प्रथमजलधरधारासेकोच्छुसितसुरभिलकटकस्थला- 
लङ्कारस्य तमालतरोः मूलेः- 
मदमुकुलितापाङ्गे बिश्रहृशौ मधुपिङ्गले 
परिसरज्ञरी्ञात्करेषु क्षणं निभृतश्रुतिः । 
धवलपृथुले दन्ते शुण्डालतां विनिवेशय 
न्निरिरिव भिरि रुन्धन्‌ गन्धद्धिपोऽयमुदीक्षते° 137 ॥ 
यावदेनं पृच्छामि । . 
(उपसृत्य) 
करिपते कथय क मम च्रिया 
यदि हशीस्तव मार्गमुपागता । 


गिरितटीषु इरीषु वनीषु वा 
कुररिकेव बतार्तविलापिनी ॥ 38 ॥ 


 (सहष) .. 
एष क्षणं, स्तम्मितः+ श्रुणोति सादरं मे वाचःऽ | 


परितस्ताण्डवितनीलकण्ठषण्डेन रस्तनित- 
गम्भीरेण गर्जितेन प्रतिवक्ति च | 


(सविनय) 


- १0त अत्र, के,,"के,,अ,..: 2. णा मूले, मु, त,, मै, मै, 
. उदीक्ष्यते, मु, त, मै, अ, के, 
. क्षणस्तम्भितकर्णतालः, मु, 
. वचनं, मु, मै,, अ, 


~ ~+ €^ ~~ 
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गजराज, किमात्थ, कानि तस्याः लक्षणानीति ? 
तहि श्रूयताम्‌ । 


त्वत्कुम्भोपमविभ्रमः कुचभररत्वद्या'नखैलं गतं 
त्वच्छुण्डासममूरुकाण्डमपि तु स्पृष्टं न कार्कश्यतः । 
शाणोल्लीढसुवर्णदर्पणतलस्वच्छें कपोले सखे 
त्वदन्तप्रथमप्ररोहधवला जागर्ति काचिच्छविः ॥ 39 ॥ 
(निवण्य, सविषादः) 
कथ मुकुलितनयनमुदढास्ते ममाभ्रयर्थितम्‌ । 
हन्त, तदे तदरजनिमीलितं नाम 
(सनिर्वेदं) 
अहो दुर्ललितः खलजनः । 
प्रणयवचनमर्थिभिः प्रयुक्त 
यदयमहो न शृणोति दुर्मदान्धः । 
अथ कथमपि चेत्करोति कर्णे 
नयननिमीलितमृत्तरं विधत्ते ॥ 40 ॥ 


तदन्यमभ्यर्थये । 


(पदान्तरे स्थित्वा) 
एष प्रकटहष्टापराधः प्रणयकोपदुरुसर्पां प्रेयसी - 
मनुवर्तते खिन्नमतिरन्यो मतङ्गजतरुणः | 
(सस्मित) इयं खलु 


1. यातः०, मु, 
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आदत्ते प्रणयार्पितानपि मृहूर्नो सल्कीपह्लवा- 
न्कुम्भर्पर्शपरं निरस्यति करं शूत्कुर्वती शुण्डया । 
प्रत्याख्याति पराक्घखी नयनयोर्हस्ताग्रकण्डूयनं 
पत्युनानुनयं प्रतीच्छति वशा मानस्य याता वशम्‌ ॥41॥ 
अतो नोचितमत्र प्रार्थनकदर्थनम्‌ । 
(अन्यतो दष्टा) 
एतत्‌ पारिप्लवनयनप्रभेन्दीवरितहरिन्मुखं 
हरिणीवृन्दं इतः प्रतिष्ठते । तदस्मिन्नन्यतमां 


हरिणीं प्रवक्ष्यापि । सख्यः खलु 
ख्रीवृत्तान्तपरिज्ञाने सविशेषमाग्रहिण्यः । 
(विलो क्य) 


कथं प्रचलत्यपि यूथे मत्प्रार्थितश्रवणाय एका 
विलम्बते । 

एषा पुनः प्रणयिना परिभ्ु्णकण्ठ 
प्रमप्रसारितद्शा परिपाल्यमाना । 

आस्ते स्तनन्धयविवल्गितदत्तदष्टि - 
राक्रान्तशर्करिलशैलतटा कुरङ्गी ॥ 42 ॥ 

(निर्वर्ण्य) 

अति हि नाम लोभनीयमेतासां कातररिनिग्धप्रेक्षितम्‌। 
मन्येऽत्र कञ्चिद्धिरिकन्दरलतामन्दिरेषु सच्चिहिता 
पाठयति पक्ष्मलाक्षी । 


(सनिश्चयं) 





०. मद्धिकामारुते 
एणीनां "चकि तविलो कि तो पदेशे 
वामाक्षी प्रभवति सैव मल्लिका मे| 
शिष्यस्थ गुणमवलीक्य लोककान्त 
विद्धद्धिगुरुरपि तद्भुणो हि कल्प्यः ॥ 43 ॥ 


पृच्छामि तावत्‌ । 


सारङ्गि । शंस गमनोन्मुखिः- जीवनथा 
सा मे विभूषयति सम्प्रति कं प्रदेशम्‌ .। 
यौ पादिशत्स्म तव कातरकातेरक्षा^- 
माचार्यर्कीऽ नयनचङ्‌ क्र मचातुरीणाम्‌ ॥ 44 ॥ 


कथमदत्तीत्तरा सह तर्णकः प्रस्थितैव । 
किमनादरकारणमस्याः? कि प्रियया सह 
सङ्कषं : ? १३४६. 
(ब्छवितकं ) 
लब्ध्वा कियन्तमपि नेत्रगुणं प्रियायाः 
स्पर्धां तयैव हरिणाः `कथमादधीरन्‌ः । 
(विमृश्य, सनिंश्चयं) 
रपष्ट तदेतदथवा भजते यदस्याः 
 वक्तरद्धिषं हिमकरं कुलमौलिरेषाम्‌ ॥ 45.॥ 


1. चतुर °, के, अ, ` 2. सहसा सखि, मु, त,, अ, 
3. यावत्स्वयं व्यधित °मु, त, मै, अ, 

4. कातराक्ष्या, म,; कातराणां, त,, अ,, के, 

5. आचार्यक, मु, त,, अ,, के 


2 
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उपालभे तावत्‌ । भौ भोः, हरिणवंश्याः | मा 
गर्वन्तु । भवन्ती मद्लिकायाः लीचन- 
सीभाग्यसर्वस्वहारिणो' वयमिति । 


कातर्य॒पक्ष्मलतावैपुल्यं स्निग्धतेति तन्वङ्ग्याः । 
प्राप्ताः कोऽपि विशेष दुष्प्रापा विभ्रमास्तु नाभ्यस्ताः ॥ 46 ॥ 


कलकण्ठः - (सकरुण) 
हन्त, परा काष्टामधितिष्ठति वयस्यः उन्मादस्य । 
यत्‌ तिरश्चोऽपि प्रार्थयते अचेतनानप्याभाषते । हा 
कष्टमेतावती मम मारुतप्रत्याशा । धिङ्‌ नाम मम 
जीवित, यदेवगते प्रियसुहृदि स्वयमेव न भिद्यते । 


(सोपालम्भं ) 
यस्य॒ त्वमेव परमाप्तमभूरसुभ्यः 
स्वेभ्योऽपि यश्च तव॒ सम्मत आत्मनोऽपि । 


उन्मादलङ्कितमताविति नाम तस्मिन्‌ 
हा मूढजीवित, कियच्विरमासितव्यम्‌ ॥ 47 ॥ 


(मारुतं विली क्य) 
हन्त, दयनीयमैतत्‌ । `" 


मत्वा मृगान्‌ प्रणयतो विमुखान्‌ समन्यु- 
निःश्वस्यदीर्घमवसन्नशरीरमास्ते । 
निर्वेदशोक परितापपरिप्लृतेन ~ 
वक्त्रेण बाष्पकलदीनविलोचनेन ॥ 48 ॥ 


1. शगराहिणो, के, = 2. पठिताः, मु; परिताः, त,, मै, नैज 
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(आकाशे, साक्रन्दं) 
कथमसि मद्धिके करुणया विधुरा किमपि 
प्रियसखि पश्य पश्य घनबाष्पमिद वदनम्‌ । 
कमल इवालिपङ्‌क्तिरपतद्कत यत्र पुरा 
विकसितमन्दमुग्धमधुरा त्वदपाङ्गततिः ॥ 49 ॥ 


मारुतः- हा कि करोमि 7? न हश्यते प्रियतमा । 
(सधैर्यं) 
भवतु पुनरपि अन्विच्छामि । श्रूयते, अनिर्वेदः 
परमो हेतुः श्रेयस इति । 
(पदान्तरं गत्वा, सकौतुक) 


इद जम्बृकु ञ्जस्खलितजलज्ञात्कारलहरी - 
गभीरायाः सिन्धौमुंदितविहगघ्वानिनि तटे । 
क्र मो द्वाढानज्ञज्वरविधुरकणांटयुवतीः- 
कपोलापाण्डु द्राग्दलति रुचिरं कैतकदलम्‌ ॥ 50॥ 
(साकू्‌त) 
इदमभ्रिनवो द्धे दस्वच्छामलद्युतिके तकी- 
दलमधिशिखाद्रो णिक्रीडन्मदान्धञमधुव्रतम्‌ । 
स्मरयति पुरा पश्यन्त्या मां विनीलकनीनिका- 
लुलितलुलितप्रान्ता वामभ्रुवो विशदा दशम्‌ ॥ 51 ॥ 
तदेन विशिष्टगन्धप्रियं भृङ्गराजं पृच्छामि । 


1. १०१0 हि, मु, 2. ° महिला, म, मु,,के,, अ, 
3. मदान्ध, मु, के, 
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(अभिमुखं स्थित्वा) 
मधुकर मदिराक्षीमे दष्टा विपिने त्वया भ्रमता। 
अपि पारिजातसौरभमवनिजुषा प्राप्तमाननस्पर्शात्‌ ॥ 52 ॥ 
(कर्णं दत्वा) 
कथमनाद्वियमाणः सगर्वं गायति ? भवतु । तथा 
प्रियापाङ्गर्मारणमेनमसूयामि । 
(पदान्तरे स्थित्वा) 
कथमत्र रक्तकदढम्बे प्रफुललेष्वपि पुष्पस्तबकेषु 
पल्लवमधिशेतेऽन्यो भृङ्गयुवा ? 
(निर्वर्ण्य, सानुकम्प) 
न पिबति! सविधेऽपि स्पन्दमानं मधूति 
न मिलति सह यृश्यैर्नों कलं इड्करोति । 
न च मरुदुपनीतैर्मोदते पुष्पगन्धै- 
स्तदयमपि तपस्वी कान्तया विप्रयुक्तः ॥ 53 ॥ 
नैतः प्रवक्ष्यामिः । 
(निर्वर्ण्य, सहर्ष ) 
इयमनतिदूरवर्तिनः +कन्दलीकुसुमादागतैव 
विरहपीडिताङ्गी भृङ्गी। 


श्लिष्यति हृष्यति पश्यति चुम्बति गायत्यनङ्कशप्रेमा । 
प्रत्यागता द्विरेफः प्राप्य प्रणयाकुलां दयिताम्‌ ॥ 54॥ 


1. धयति, म, त,, त, अ,, के, 2. ° एनं, त,, के, 
3. प्रक्ष्यामि, मु, त, के, 4. कदली, मु, 
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ष्टा चैतत्पूर्वोदिद्युः निशावृत्तान्तः स्मर्यते । 
तथाहि तस्मिन्समये, 
पाह्लवं तलिममास्थिते मयि प्रापदिन्दुवदना .मदन्तिक 
(पुनः स्मरणमभिनीय, साक्रन्द) 
हा हतोऽस्मि ननु तत्क्षणे दशौ नीलनीरजरुचौ न्यमीमिलत्‌ ॥ 
॥ 55॥ 
कलकण्ठः - हा धिक्‌ इयन्तं समयं उन्मादतिरोहितः 
संस्कारः सहशदर्शंनाद्ुब्ुद्ठः । 
मारुतः - धिक्गा प्रमादिनं यदुन्मत्त इव विस्मृत्य 


तादशं कृ तान्तनैष्ठुर्यं काननध्रमणेन काल 
क्षिपामि । 


(आकाशे) 
हा प्रिये मल्लिके, कथं मया विना स्वर्गमारूढाऽसि ¢? 
विपुलजघने मन्दं याहि क्षणं त्रिदशालये 
त्रिदशसरितः कूले यावन्मयाप्यनुधाव्यते । 
पदनलिनयोः के लीयानप्रकारमधीयतां 
विमललहरीलोलाः वेधोरथाः द्विजजातयः । 56 ॥ 
तत्र च, 
तरन्तो जाहव्याः कनककमलोद्न्धिनि जले 
मरन्दे मन्दारद्वुमसुमनसां मन्नवपुषः । 
सलीलं पौलोमीकुटिलचिकुरान्दीलनपराः 
शनैः सेविष्यन्ते सुमुखि भवर्तीं स्वर्गपवनाः ॥57॥ 


1. प्रतिपालय, म,, त,, के, 2. सौरभपुषः, मु, 
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(सवितर्क) 
हन्त, विशिष्टगुणवत्मपि क्रचिदढनिष्टाय । 
तद्ुपदिशामि । 
(आकाशे) 
अयि! मद्िके, सम्भावितनन्दनवनोपकण्ठ- 
सारा भवतीं किथिब्ढदामि । 


कल्पद्वुमावलिविलोकनकौतुकेन 
मुग्धे तदुन्नरमय मा मधुरं मुखाल्जम्‌ । 
जिघ्रासमः सुरभिनिश्वसितं सहेलं 
निधूतपुष्पमलयो द्रुतमापतेयुः ॥ 58 ॥ 


कलकण्ठः - अयमन्यः प्रकारः उन्मादस्य | 


मारुतः - प्रिये, अहष्टचरे देशे कथमेकाकिनी 
प्रतिपालयेयमिति मा मनसि खेदः कार्यः | 


वलितवदनं भूयो भयो मदागमनीचिते 
प्रहितनयनां मार्गे साक्षाद्रमामिव तस्थुषीम्‌ । 

तत॒ इत उपेत्यारात्प्रीत्यद्भुताकु लचेतसः 
सुरयुवतयो द्रक्ष्यन्ति त्वां निमेषमुचा दशा ।59॥ 


वक्ष्यन्ति च - 


सखि कथय कुतस्त्वं कस्य कान्तऽसि मामा 
बिभिहि ननु वयं ते केलिसख्यः स्म सर्वाः । 


1. अथ,मु. 
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अथ सहभुव एतान्‌ कल्पवृक्षान्‌ दिदृक्षुः 

स्वयमिह चरसि श्रीः सोदरीस्तकयास्मान्‌ ॥ 60 ॥ 
इति! । किं बहुना ? 


एवमादि भूयो भूयः कौतुकेन पृच्छन्तीषु तायु 
लच्जागृहीतकण्ठा यावत्किश्दारभसे वक्तु 
तावढह इडित्यागत्य तासां सम्यगुत्तरयामि । 


(परितो विलोक्य, ससभ्रम) 
कथमिदं भूपृष्ठमात्रगोचर वपुविहाय 
प्रियतमासमीप गमिष्यामि | 


कलकण्ठः - (सावेगं) 
हन्त, किमिढदमारभ्यते ? ननु भो हतविधे, कि 
मन्यसे ? कौोहटशमिदमुन्मादं परिणमयसि ? 


(साञ्जलिबन्धं) 


भगवन्‌ कुसुमायुध । भूयोऽपि प्राक्तन- 
मुन्मादमावर्तयस्व । यत्र वने वने अन्वेषमाणेन 
प्रियवयस्येन नै ताहशमारलब्धम्‌ । 





मारुतः - (कर्णं, दत्वा, सहर्ष) 
इयन्त समयं प्रियतमां विहाय प्राणते मह्यं 
प्रकुप्यन्‌ देवो मकरकेतन एव मदनुकरूले प्रवर्तते । 
अय हि- 
1. ३00 इति, मु, त, 
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आस्फालयति मृहुर्महुरारौ पितचण्डमौर्वीको दण्डम्‌ । 
आकण्य॑ते हि तात्कष्टङ्कारो मुखस्यन्‌ ककुभः ॥ 69 ॥ 


कलकण्ठः - हन्त, मधुकरज्ञह्कारं मीर्वीटङ्कारयति । 


मारुतः - यावदेनं त्वरयामि । 
(सप्रार्थनं) 
त॒ बाणमुद्भरनिषङ्गमुखादनङ्ग- 
पि वीक्ष्य यमवैष्यविकु ण्ठधारम्‌ । 

तेनैव सत्वरमसून्‌ जहि मे दयालो 

न द्धिः शरं धनुषि सन्दधते हि शुराः ॥ 62 ॥ 
(स्मरणमभिनीय) 

हन्त, लोकान्तरं यियासता मया नह्यापृष्टः 
प्रियमित्रं कलकण्ठः। हा सखे कलकण्ठ, क्र 
मा विहाय गतोऽसि ? 


कलकण्ठः - (सबाष्प) सखे । 
नाह गतोऽस्मि भवतश्चरणाल्जपार््वात्‌ 


मारुतः - (अनाकर्णितकेन) 
शृणु ममेदं पश्चिम वचनम्‌ ।(इति वदन्नेव मूर्च्छा नाटयति) 


कलकण्ठः - . (सत्वरमुपसृत्य, 
शेषं वचः कथय मा विरमा्धमुक्त्वा । 
(निर्वर्ण्य, सावेगं ) 
भक्तं कथन्नु खलु मामवधूय दीनं - . 
निस्सङ्कलोकमपरं प्रति यास्यकाण्डे ॥ 63 ॥ 





1. त्वमेव, म, मु, 
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(इति धारयन्‌) 
हा प्रियवयस्य मारुत, पश्य मामनाथम्‌ । हा 
नृशंस मकरलाञ्छन । कथं प्रार्थिंतौऽहमिति 
प्राणान्‌ हरसि वयस्यस्य । चीर, कि त्वमिव 
त्वत्सायका अप्यदश्या एव, ये अलक्षितपतना एव 
व्यापादयन्ति शरीरिणः । 
(शीतलो पचारं नाटयन्‌ , निव्॑ण्य) 
हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । अद्यापि निर्विकार 
वदनम्‌ । 
(सबाष्प) 
एतदेव तदरालकुन्तलं पेशलस्मितमुढारभाषितम्‌ । 
पुण्डरीक दलदीर्घलोचनं पूर्णचन्द्ररमणीयमाननम्‌ ॥ 64 ॥ 


(परितो विलोक्य) 
हा भृधरनितम्बवासिन्यी वनदेवताः । 
परित्रायन्तां परित्रायन्ताम्‌ । 


विरमत्यसावहह विश्वमङ्गल 
कलकण्ठजीवितनिबन्धनं जनः । 

यमलालयन्‌ ललितमुग्धमट्िका- 
किलिकिथित' स्मितविलोकितादयः । 65|| 

` सखे मारुत, दिवं गतेन त्वया न चिर 
प्रतिपाल्योऽस्मि । 


` नाहं विलम्बकणिकामेपि नाथ कुर्यां 
जानामि ते पृथमवस्थितिकातरत्वम्‌ । 


1. किलकिञ्चित, म, 
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स्वर्ग गतोऽपि सह मलिकया समेतो- 
ऽप्युत्कण्ठसे नु कलकण्ठविनाकृतः किम्‌ ।66॥ 
अमरलोकललामभ्रूतयोर्युवयोरस्ति च मयाऽप्युपयोगः । 
ग्रश्नीयामलकार्पणोचितगुणां कल्पद्ुसूनैः खजं 
लीलासाधनमास्तृणीयतलिमं बालैश्च तत्पह्वैः । 
प्रत्यग्रो पहृतेन मन्दपवनं मन्दाकिनीजन्मना 
स्वणाम्भोरुहिणीदलेन मृदुना सश्चारयेयं सखे ॥ 67 ॥ 
(सस्नेह परिरभ्य) हा मारुत । 
विकटमणिकवाटश्रीमदेतन्मदङ्खे- 
मुहुरपि परिरम्भं साश्रु संहत्य नीतम्‌ । 
विरहयति न वक्षो मद्धिकाप्रेमदत्त- 
स्तनसुरतरुढाम्नः सान्द्रमद्यापि गन्धम्‌ ॥ 68 ॥ 
हा जननयनचन्द्र, हा गौरीप्रसादलब्ध, हा कुलतन्तो | 
हा कलकण्ठजीवित । हा मल्लिकाविलासप्रबन्ध- 
लालित | 
(इत्यविशदवणं विलपन्‌ मृच्छति) 
(ततः प्रविशति बाष्पायमाणवदना नवमालिका 
, रमयस्तिका ` कालिन्दी च) 
सर्वाः -हा वल्लहसहीअणे मद्िए, देहि णो वअणम्‌ । 
रुन्दरि, विहृडन्तचम्पअदलसुरहिरमणिच्ना 


य 
1. ० ह्य मारुत, मु, 2. नो कणेहत्य, म,, मु, त,, के, अ 


1 1 








मद्िकामारुते 
विलआाणं वि दिण्ण वमह विआरा तारिसीं 
तुह तणुयद्टी' कीरिसस्स देव्वदुव्विवाअस्स 
भञजणं आसि । हा महाभाअ मारुअ। कहणु 
सहेसि तुमं वि मल्िआाए विओअम्‌ । जाए किदे 
कण्ठच्छेदसाहसे सण्णाहो किदो | 


[हा वल्लभसखीजने मट्लिके । देहि नो वचनम्‌ । 
सुन्दरि, विघ्टमानचम्पकदढलसुरभिरमणीया 
वनितानामपि दत्तमन्मथविकारा ताशी तव 
तनुयष्टिः कीीटशस्य दैवदुर्विंपाकस्य 
भाजनमासीत्‌ । हा महाभाग मारुत । कथन्नु 
सहसे त्वमपि मद्िकाया वियोगम्‌ 2 यस्याः 
कृते कण्ठच्छदसाहसे सन्नाहः कृतः ॥| 


नवमालिका - हा असोढणोमालिआखणविरहे , कीस 


म उवेक्खसि । चिटहउ उण णोमालिआ लुह जीविंअ- 
णिबन्धणस्स विविहविमुक्कग्करुणक्छन्दस्स 
मारुअस्स वा दसणं देहि । 
[हा असोढनवमालिकाक्षणविरहे, कस्मात्‌ मा 
उपेक्षसे ? तिष्ठतु पुनः नवमालिका | तव 
जीवितनिबन्धनस्य विविधविमुक्तकरुणा- 
क्रन्दस्य मारुतस्य वा दर्शनं देहि || 

(सस्कृ तमाश्रित्य) 





1. ° लच्छी [लक्ष्मी], मु, 2. सविहमुक्छ, मु, 


॥१, 
© 
८८० 
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दहति तदिदमद्य स्मर्यमाणं मनो मे 

सकलकलम्‌ गाङ्कच्छायमच्छस्मिताद्विम्‌ । 
स्मरमुकुरकपोलश्वेतिमोन्रीतराग- 

व्यतिकरसुभगं ते कोमलापाङ्गवक्त्रम्‌ ॥ 69॥ 


(आकाशे) 


- सहि मा मण्णेहि णोमालिआ तुमं विहाय भूलोए 
खण वि वदिस्सदित्ति । अज्ज एत्व खणे पेच्छ 
तुह परस्सपरिवद्िणिम्‌ । कह णु अच्छराणं' 
मज्ज्े परिअणरहिआ चिटिस्ससि 2 


[सखि, मा मन्यस्व । नवमालिका त्वां विहाय 
भूलोके क्षणमपि वर्तिष्यत इति । अद्यैव क्षणे 
पश्य तव पार्वपरिवर्तिनीम्‌ । कथन्नु अप्सरसां 
मध्ये परिजनरहिता स्थास्यसे ^| 


कालिन्दी-हा सहि, एच्छपदं चिअ युमरिदव्वा जाढासि 1 
हा भवह मण्णे तुमं वि मद्लिअं एत्व 
अणुगदवदित्ति । हा . महाभाअ मारुअ | 
कलअण्ठमेत्तसहाओ तुमं वि कर्हि गदढोसि ? 


[हा सखि, एकपदे एव स्मर्तव्या जातासि । हा 
भगवति, मन्ये त्वमपि मद्िकामेवानुगतवतीति | 
हा महाभाग मारुत | कलकण्ठमात्रसहायर्त्व- 
मपि कुत्र गतोऽसि ?| 


1. जलहराण, मु,, म, त,, मे,, मै, मै,, के, [जलधराणां] 
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रमयन्तिका - हा मन्दभाइणि रमअंतिए तुह सङ्गमो 
एव्व सव्वस्स अरस अणत्थस्स मूलं आसि । 
सुणीअदि खु जं जस्स पुढमभाविदं तं तस्स 
कारणति । 
हा मन्दभागिनि रमयन्तिके, तव सङ्म एव 
सवंस्यानर्थस्य मूलमासीत्‌ । श्रूयते खलु यत्‌ 
यस्य प्रथमभावि तत्‌ तस्य कारणमिति || 


कानिन्दी-सहिओ । महाभाअ वा इह काणणे अण्णेसामो । 
सख्यः | महाभाग वा इह कानने अन्विष्यामः || 


सर्वाः - हा महाभाआ, तुमं वा दंसणं देहि । 
[हा महाभाग, त्वं वा दर्शनं देहि ।| 
(उपसर्पन्ति । मारुतकलकण्ठौ दृष्टा, ससंभ्रमाक्रन्दं ) 


एदे ढम्भोलिखुडिआ विअ कप्परूक्खा सैरदे 
महाभाआ । 


[एतौ कम्भौलिखण्डिताविव कल्पवृक्षौ शयाते 
महाभागौ || 


(उरोजयो राहत्य पतन्ति) 


नवमालिकाकालिन्द्ौ - (मारुतकलकण्ठौँ ष्टा) 
सहि, सहि रमअंतिए, मुच्छिदा एव्व एदे ता 
जलहरवारिकणतारहदेण इमिणा लदा पल्लव - 
पिच्छेण वीजेहि । 
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[सखि, सखि रमयन्तिके, मूच्छितावेवैतौ । 
तसरमाज्जलधरवारिकणतारकितेनानेन लतापल्लव- 
पिञ्छन वीजय ।] 

(रमयन्तिका सबाष्पं तथा करोति) 


कलकण्ठः - (प्रबुध्य, सविषादः) 
हा धिक्‌, वयस्यमनासाद्य प्रतिनिवृत्तोऽस्मि | 
(विलो क्य, स्वगत) 
हन्त, एता अप्यागताः । 
(प्रकाश) 


, हा सखि, नवमालिके, हा सखि, कालिल््ि, 
पश्यत मारुतस्यावस्थाम्‌ । 


॥ 
एष हि - ` ` | 


अन्वेषमाणो विपिने पृच्छन्‌ खगमृगद्वुमान्‌ । 
अलब्ध्वा मद्लिकां कान्तां शान्तः शेते सुहन्मम ॥70॥ 
(रमयन्तिका विलोक्य) 
एषा तु मुग्धा लचज्जाशोकपरवशा निः शब्दं 
रोदिति । 
(सनिर्वेदं) 
इयं हि दुरदान्तकृ तान्तलीढ 
रमोपमाना रमयन्तिका माम्‌ । 
लतेव दावानलदल्यमान- 
मुपषघ्नमाश्रित्य विशोषमेति' ॥ 71॥ 
1. विशेषर, मु, म, 
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(मारुतं विलोक्य) 
हन्त, निर्विंकारमेव वयस्यस्य वदनम्‌ | 
(सत्वरमुत्थाय) 
वयस्य, अयमहमागच्छामि । 
(परिक्रम्य, अधो विलोक्य) 
अयमनयनग्राह्यतलो' गिरिनितम्बप्रपातः । 


अस्मिन्‌ गजवर्ष्मधरैर्गण्डो पलमण्डलैस्स्थपुट । 

सरव्युर्गतिमनुगच्छन्‌ निरिपातं पतामि भृगुदेशे ।172॥ 

सर्वाः-(ससंश्रममुसृत्य कलकण्ठ पृष्ठतः कृत्वा) 
अहये पुडमं पडिस्सामो । 


[वयं प्रथमं पतिष्यामः| 


नवमालिका - सहि मल्लिए । महाभाअ मारु । जणणतरे 
वि तुह्माणं परिआरिआ भविस्सामि। 
[सखि मल्लिके । महाभाग मारुत । जननान्तरेऽपि 
युवयोः परिचारिका भविष्यामि ।| 
(इति पतितुमिच्छति) 


कलकण्ठः - (सर्वतो विलोक्य, ससभ्रमाक्रन्द) 
नवमालिके, 


मा मा पत सर्वतः प्रागनुभूतचरः सक्षोभ इव । 
प्रकाशं रुन्धानं घनपिहितशेष दिनपतेः। 


1. ° ब्रह्मो, के 
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(इति पादं व्यत्यस्य प्रतिध्नच्वक्षुषीत्यादि' 
प्रागुक्तमेव पठति ) 


(ततः प्रविशति नवमालिकाकरावलम्बिनीं 
शिखामणिना भूषिता मल्लिका) 


मद्धिका -सहि मा मा पडहि । सखिमामा पत 


(इति नवमालिकां निवारयति) 


सर्वाः - (सहर्षविस्मयं मल्लिकां प्रत्यङ्ग परिरभ्य, सगददं) 
सहि, अवि सच्चं पच्चाअदासि 7? 
[सखि, अपि सत्यं प्रत्यागताऽसि ?] 


कलकण्ठः - (सहर्ष) 
दिष्ट्या अनुकम्पितास्मो दैवेन । तदिदं प्रमुग्धस्य 
सनज्ञालाभः, अन्धकारपतितस्यार्क दर्शनं, अङ्गारक 
बलितस्यामृतासारः । 


महिका - (सबाष्पं) 
सहिओ, कहिं अज्जउत्तो 2? 


1. तथा च पाठो यथा, 
प्रकाशं रुन्धानं घनपिहितशेषं दिनपतेः 
प्रतिध्नश्चक्षुषि प्रकटितभयाश्चर्यमभरितः । 
तमो वा तेजी वा तदुभयपरिप्रक्तिरथवा 
कि मप्ये तत्तत्‌वं॑विरयति जगदीपयति च ॥ 
-- 2121112. शा. 47 
2. मु, ०15 णा) सहि (0 पडिनुज्डिस्सदि 
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[सख्यः, कुत्र आर्यपुत्रः | 


इतराः -सहि, एसी तुह तारिसेण अ लद्न्भमेण 
अविण्णादतत्तेण अदंसणेणः तक्खणसंजाअ- 
मोहुम्मादपरवसो इदी तदो काणणेयु परि- 
हिण्डिञअ एत्थ एव्व लआमूले मुच्छिओ ण उण 
पडिबुज्ज्ञइ । 
[सखि, एष तव तादशेन च लल्धभ्रमेण अविज्ञात- 
तत्वेन अदर्शनेन तत्क्षणसञ्जातमोहोन्माद- 
परवशो इतस्ततः काननेषु परिहिण्ड्य एतदेव 
लतामूले मूच्छितो न पुनः प्रतिबुध्यते || 


मच्धिका - (सबाष्प) हा अच्जउत्त | हा आर्यपुत्र | 
(इति सह सर्वैरुपसर्पति । इतरा दर्शयन्ति । 


मच्िका - (तथाभूतं मारुतं दष्टा) | 
हा हदम्मि मन्दभाअ | हा णाह, पेच्छ मं पेच्छ, 
आगम्‌ | | 





[हा हताऽस्मि मन्दभागा। हा नाथ, प्रेक्ष मां 
प्रेक्ष, आगताम्‌ ।| 
(इति शिन्रपातं पतति). 
इतराः ~ (अप्राप्तभूतलामेव करतलैयुंगपद्कूत्वा) 


1. अब्भुअजतमेण, [अद्धुततमेन], मु, के, के,, अ, 
2. १५५ अ [च], मु, के, 
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सहि, मा मा भआहि । मुच्छिओ एव्व एसो । ता 
अमुअसीएण तुह फस्सेण इत्ति पडिवोहेहि । 


| सखि, मा मा बिभेहि। मूर्च्छित एवैषः । 
तस्मादमृतशीतलेन तव स्पर्थेन इटिति 
प्रतिबो धय || 


मद्िका - (सगद्द ) ` 
सही ओ, तुरिअं मुच्छाहरं मणि मह सिहाबन्धादी 
उम्मोहइअ अख्जउत्तस्स अङ्गे णिक्िवेह । 
[सख्यः, त्वरितं मूच्छाहरं मणि मम॒ शिखा- 
बन्धादुन्मोच्य आर्यपुत्रस्य अङ्गे निक्षिपत ॥] 


इतराः - (जनान्तिक) 
मादढाव मणि णिक्िवामो । पिअसहीए फरसेण 
पडिबुज्ज्ञउ महाभाओ । 


(प्रकाश) 


सहि एव्व ॒विहेण मणिसहस्सेण वि ण सम्म 
एदस्स मुच्छा। तुम उण रत्तुप्पलकौमलेण 
करञअलेण जइ परामरिस्ससि अङ्गमङ्ग तक्खणं 
एव्व पडिबुज्छ्िस्सदि । 

[(जनान्तिक) मा तावन्मर्णिं निक्षिपामः । 
प्रियसख्याः स्पर्शन प्रतिबुध्यतु महाभागः । 
(प्रकाश) सखि एव विधेन मणिसहसरेण्णापि न 
शाम्यत्यस्य मूर्च्छा । त्व पुनः रक्तोत्पलकोमलेन 

1112111-24 
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करतलेन यदि पराम्‌ शस्यङ्गेऽङ्गे, तत्क्षणमेव 
प्रतिभोत्स्यते |] 


कलकण्ठः - (सरवीनां वचनमनुमोढमानः) 
सखि धारय पत्युरङ्गमङ्गैः- 
कदिन माऽस्य मर्णिं निधेहि गात्रे | 
त्वददर्शनशोकमृढब्द्धे- 
ननु मूच्छहरमौषधं त्वमेव ॥ 73 ॥ 
(मल्लिका सबाष्पं सपुलकं च उत्सङ्गेन धारयति । 
इतराः सशीकरैः पट्लवैर्वीजियन्ति |) 


मद्धिका - (मारुतं विलोक्य) 
हत्थि अज्ज वि ण पडिबुज्ज्ञह अज्जउत्तो 
(कलकण्ठ प्रति) 
माहाभाञ, तुह वअणेण पडिबोहेहि वअस्सम्‌ । 
णाहि तुए आहूढो सिविअणे वि तुदहिको होडएसो । 


(मारुत विलोक्य) हन्त, अद्यापि न प्रतिबुध्यते 
आर्यपुत्रः । (कलकण्ट प्रति) महाभाग, तव 
वचनेन प्रतिबोधय वयस्यम्‌ । नहि त्वयाऽऽहूतः 
स्वप्नेऽपि तूष्णीको भवत्येषः ।| 


कलकण्ठः - अयि, मारुत । 
निशमय भिरमस्याश्चक्षुषी स्निग्धतारे 
तरलय धृतबाष्पा प्रेयसीं पश्य दीनाम्‌ । 
ननु कथयसि शश्वदरश्ने मल्लिकाया 
मम॒ नयननिमेषो नाम कापि व्यथेति॥ 74 ॥ 
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नवमालिका - सहि दिह खु मुच्छिओ महाभाओ । 
मण्णे तुह परिरम्भेण पडिबुज््ञइत्ि । ता खणं 
आलिङ्गेहि । 
[सखि, दढ खलु मूर्च्छितो महाभागः । मन्ये 
तव परिरम्भेण प्रतिबृध्यतीति। तस्मात्‌ 
क्षणमालिङ्क || 


मद्धिका - (सलच्जं, स्वगतं) 
अज्जउत्त, कीस उण मं एदाणं पुरदढो लच्जावेसि । 
सवामि तुह चरणेहिं एच्छन्दे देमि परिरम्भम्‌ । 
ता उदेहि । 
[आर्यपुत्र, कस्मात्‌ पुनर्मां एतासां पुरतो 
लज्जञापयसि 2 शपामि तव चरणाभ्याम्‌ | 
एकान्ते ददामि परिरम्भम्‌ । तस्मादुत्तिष्ठ ।| 


सर्वाः - सहि लद्दे पिअदमे पच्चाह्लज्िआसि । अख्ज 
उण एक्छ परिरम्भं देहि । 
[सखि, लब्धे प्रियतमे पश्चा्लज्जिष्यसे । अद्य 
पुनरेक परिरम्भं देहि ।| 


मल्धिका - (मद्लिका अवशमङ्गीकुर्वन्ती!, स्वगत) 
अज्जउत्त, पृत्वेज्जू सारसिजआामुहेण पलत्थिदो 
अख्ज दिज्जह एसो परिरम्भो । 
[आर्यपुत्र, पूर्वेद्युः सारसिकामुखेन प्रार्थितो अद्य 
दीयते, एष परिरम्भः ॥] 


1. ° करीति, मै, के, , 
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(इति सलज्जं सकम्पपुलकश्ालिङ्गति) 
मारुतः - (प्रबुध्य, स्वगत) 
"सोऽयं सवङ्गीणः कपूरविलेपशीतलस्पर्शः । 
मन्ये स्वर्गमितोऽह प्रियतमया चास्मि परिरब्धः ॥75॥ 
(नयने उन्मील्य मद्िका विलोक्यन्‌ , 
आलिङ्गन्नेवो त्थाय, सहर्षगददम्‌ ) 
अयि प्रेयसि मद्धिके । दिष्ट्या परलोकगतमपि 
त्वामासादितवानस्मि । 
किं नाकमेत्य चकितासि विदेशमेका 
किन्तेऽभवन्‌ सवयसः सुरराजवध्वः । 


कि नन्दनद्रुमतले रमते मतिर्वां 
कि मे विलम्बकलया कुपितासि किञ्चित्‌ ॥76॥ 


कलकण्ठः - अद्यापि सोन्माढशेषमेव हृदयम्‌ । 
मद्धिका - (स्वगत) 
हत्थि म समग्गदहिञअं मण्णेड अस्जयत्तो | 
[हन्त मा स्वर्गस्थितां मन्यते आर्यपुत्रः || 
(हर्षो कविवशा वक्षस्येव विलीयते ।) 


मारुतः - (सख्यौ विलोक्य, सहर्ष ) 
सखि नवमालिके, सखि कालिन्द, किं युवामप्यागते 
स्थः 2 अथवा जन्मनः प्रभृति अविरहितक्षणे युवा 
कथं मल्लिका विहाय स्थास्यथः ? 


1. कोर, त,, अ, 2. नि०, मु, 
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(पुनः सहर्षं ) 
हन्त, रमयन्तिकासखः कलक ण्ठीोऽप्यत्रैव । 
सखि, रमयन्तिके । स्वागतं ते| 
(सानन्द ) 
अद्यास्मि पूर्णकाम यत्सङ्गच्छे सह बान्धवैः । 
नाकोऽपि नरकस्तस्य यस्य मित्रं न स्ब्चिधौ ॥ 77॥ 


कलकण्ठः - सखे, ननु मणिकरूटशिखरमेतत्‌, न पुनर्नाकः। 


मारुतः - (सहर्षातिशयं परितो विलो क्य) 
सखे सत्यमेवमेव । 
तदिदमचलशृङ्ग पत्तनं नामराणां 
अयमपि शुभतोयो निर्रो नाभ्रगङ्गा । 
विपिनतरव एते न द्रुमा नन्दनोत्था 
वयमपि मनुजा स्मो न श्रिता देवभूयम्‌ ॥78॥ 
(मट्िकामालिङ्ञन्‌) 
प्रिये, किमेतत्‌ ? 


मच्छिका - अज्जउत्त, अहं खु तस्मि पट्वतप्पे 
अतचछिआगअमोहा पुणी पडिबुद्ठा पेच्छामि 
भअवदीए उच्चज्वदट्िणं सिहामणिणा भूसिञअं 
विदेसहिअं अत्ताणम्‌ । कहिअं भअवदीए सो 
किल देसी दमिलेसु कशथ्ीउरं णाम 
सिरिकामच्छीए ठाणं ति। 


[आर्यपुत्र, अहं खलु तस्मिन्‌ पल्लवतल्पे 
अतरकिंतागतमोहा पुनः प्रतिबुद्धा पश्यामि 
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भगवत्याः उत्सङ्गवर्विनं शिखामणिना भूषित 
विदेशस्थितमात्मानम्‌ । कथितं भगवत्या स 
किल देशी द्रमिलेषु कद्यीपुरं नाम 
श्रीकामाक्ष्याः स्थानमिति । 

(सवं विस्मयं नाटयन्ति) 


मारुतः - काद्य भगवती | 


मद्धिका - तदो कश्यीउरादो भअवदि आलम्बिअ ज्जत्ति 
एव्व आअदद्ि, णोमालिआहत्थे समप्पिढा अ + 
ण पेच्छामि पुणो भञअवदिम्‌ । 


[ततः काश्यीपुराद्कगवतीमालम्ब्य ्ञटित्यत्रैवा- 
गताऽस्मि, नवमालिकाहस्ते समर्पिताच । न 
पश्यामि पुनर्भगवतीम्‌ |] 
(प्रविश्य) 
मन्दाकिनी - (सस्मित) 
वत्स, दिष्ट्या अविपन्नमनोरथोऽसि। 





(सर्वे सहर्षविस्मयमुत्थाय प्रणमन्ति) 


मारुतः. - भगवति, अवाङ्गनसगीचरप्रभावे । 
श्रोतुमिच्छामि विर्तरतोऽमुं वृत्तान्तम्‌ । 


मन्दाकिनी -वत्स। महती खल्वियं कथा । तदनव- 
सरोऽयम्‌ । दूयन्ते खलु विश्वावसुप्रभृतयः 


नवमो ऽङ्कः वक्‌, 


रक न्धावारजनाश्च | तज््ञटिति गत्वा 
आशर्वासयामः | 


कलकण्ठः - युज्यत एतत्‌ । 
मारुतः - यद्धवत्यै रोचते । कलकण्ठ । दर्शय पन्थानम्‌ । 


कलकण्ठः -इतः:ः इतः | 
(इति निष्क्रान्तारसर्वे) 


उद्दण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत यं रङ्गदेवी तथाम्बा 
तरैविद्येशो महर्षिर्निरवधिमहिमा यद्धिते जागरूकः । 

तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मलिकामारुतेऽस्मिन्‌ 
आसी दृध्वोष्टमस्य प्रकरणतिलके निष्कलङ्कोऽयमङ्कः ॥ 


|| इति नवमो ऽइ: समाप्तः ॥ 


छ ८छ 


1. मु, णा{§ (1८ श्ल-ऽल 1९945 इति नवमोऽङ्कः समाप्तः । 





|| दशमो ऽङ्कः ।। 


1(ततः प्रविशति वैतालिकः) 


वैतालिकः - (सहर्षं परिक्रामन्‌, परितो विलोक्य) 
दिष्ट्या भगवतीप्रभावप्रत्युज्जीवितमद्लिकासखे 
प्रतिनिवृत्ते कुमारमारुते पुनरपि उन्मृष्टरथ्य, 
उच्वित्रतीरणं, उत्तम्मितके तुजालं, उच्चलित- 
गाणिक्यं, उद्म्फितमङ्गलमृ वङ्ग, उदामवनल्दिवृन्द, 
उत्सवमयमखिलं स्कन्धावारपदम्‌ । 


(सश्लाघ्) 


आगायन्रागकन्यापरिचितकट काच्छैलतश्चन्दनाना- 
माविद्याधयुंदारस्मितरुचिधवलाढदम्बिकासी तुरद्रेः । 

आपश्चात्प्राक्पयो धैरधिलहरिम्‌हुर्मज्जदृन्मञ्जनद क - 
दानन्दो नेत्रभाजां जयति गुणगणैमर्तो मन्त्रिचन्द्रः ॥1॥ 


(परितो विलोक्य, पुनः सहर्ष) 


एते खलु मारुतस्य भवननव्ढाराङ्कणवितदिंका- 
परिसरे विचित्राम्बरमाल्याङ्गरागभूषणोष्णीष- 
धारिणो नानादिगन्तरागता वन्दिनो वर्णयन्ति 
मारुतसबान्दधिनो गुणगणान्‌ । तढहमप्येषा- 
मन्यतमो भवामि । 


(परिक्रामति । नेपथ्ये) 


1. मु, धाति म, जा 176 जिर एमा 1] नेपालीनां ५0 
(नेपथ्ये) 66 766 26. 
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जय जय जगन्मङ्गलमाणिक्यदीप, मारुत । 


आन्ध्रस्रीणामराले रचयति चिकुरे! केतकीपत्रकृत्यं 

कण्ठे मुक्ताकलापान्‌ द्विगुणयति सितान्‌ पाण्ड्यसीमन्तिनीनाम्‌ । 
कर्णे कर्णाटिकानां प्रकटयतितमां दन्तताटङ्कलक््मी 

कारपूरीपत्रवह्ली भवति तव यशो गण्डयोः केरलीनाम्‌॥2॥ 


(पुनर्नेपथ्ये) 


मिश्याव्योमगिरो निगृूढघटनादुन्मादनाहन्तिनो 

यर्ते शम्बरकः क्रियासमभिहारारब्धवैरोऽभवत्‌ । 
प्रत्यावृत्य फलद्धिरात्मकपटैराहन्यमानः स्वयं 

व्रीडात्‌ सोऽद्य पलायते स्वविषयाज्जाहस्यमानो जनैः 3॥ 


वैतालिकः - (आकर्ण्य, सोपहासं) 

पलायते इति किमुच्यते 7? स खलु कतिप- 
यक्षणारो पितजामातृशब्दः तमालविटपावलम्बी 
कात्यायनीहेलनाद्धिभ्यता स्वपरिजनेनापि 
इयन्तं समय नोन्मोचितः । अद्य पुनः प्रति- 
निवृत्तायाः मन्दाकिन्याः वचसा त्रोटितबन्धनः 
तत्क्षण एव॒ महाराजमप्यनापृच्छ्य अपलायिष्ट 
मगधेश्वरः । 


(पुनर्विंहस्य) 


विदितसकलदुर्नयप्रपश्ो भ्रमरकः चरणताडनं 
कलविङ्गकस्य साम्प्रतममस्त । 


1.ने पालीनामराले विरचयति कचे, मु, 2. नागाङ्गना, मु, म, 
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(विलो क्य, साशङ्क ) 


कथमसौ करतलान्दीलितकनकवेत्रलतः 
क्युकी किमपि वल्दिमार्गमादिशति । 


(कर्णं ददाति । नेपथ्ये) 


भो भो वन्दिनः | मन्दरक्षुभितमहोदधि- 
कलकलगम्भीरेण कोलाहलेन मामा बधिरयत 
प्रपचचम्‌ । शुश्रूषते मद्लिकासखो मारुतः कुमारो 
भगवत्याः मन्दाकिन्या मुखात्‌ कामपि विचित्रां 
कथाम्‌ । तद्धिरमतु ्षणमुद्धर्जिंतम्‌ । 


वैतालिकः - (आकर्ण्य, सकौतुक) 
कीदशी सा कथेति कुतूहलेन स्फुटतीवः मै 
हृदयम्‌। भवतु । स्वयमेव सर्वं प्रकटीभविष्यति | 

. ननूच्यते अन्तः पुरगतमापणे घुष्यत इति । 
 तद्यथेच्छं गच्छामि । 


(इति निष्क्रान्तः) 


|| शुद्दविष्कम्भकः ॥ 





(ततः प्रविशति पटमण्डपोपविष्टः कलकण्ठसखीो 
मारुतः, सखीजनपरिवृता! सह रमयन्तिकया 
मद्िका, सशिष्या मन्दाकिनी विभवतश्च परिवारः ।) 


मारुतः- भगवति, अवहिता स्मः । प्ररतूयतां कथा । 


1. समीपतश्च, मु, 
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मन्दाकिनी- वत्स मारुत, श्रूयताम्‌ । 
अस्ति सेतुबन्धसीमन्तितमहार्णववरिवस्यमान- 
रघुनाथपराक्रमायामाशायां, 
मन्दानिलप्रसवगेहगृहाविहारि- 
नागाङ्गनामणिविभूषणकान्तिचित्रः । 
कु म्भौ द्रवप्रणयिनी करवद्कर्यमान- 
पाटीरवट्लिवलयो मलयो गिरीन्द्रः ॥ 4 ॥ 


कलकण्ठः - (स्वगतं) 
सावष्टम्भोऽयमारम्भः | 


मारुतः - भगवति, श्रूयते खल्वसौ । 
(सश्लाघ्) 
प्रतीयन्तां विश्वे परमगरिमाणकषितिभरृतो 
महीयान्‌ कोऽप्यन्यः खलु मलयशैलस्य महिमा । 
गुणस्निग्धास्तत्तत्कु लगिरियशीहारिणि कुचे 
विशुद्धां यत्कीर्तिं दधति वनिताश्चन्दनमिषात्‌ ।।5॥ 


नवमालिका - (जनान्तिक) 
सहि, मट्लिएर । मलआअलमिषेण विलआत्थणो 
वण्णिदो | | 
[सखि, मल्लिके । मलयाचलमिषेण वनितासर्तनो 
वर्णितः || 


(मिका स्मयते) 
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मन्दाकिनी - 
तस्मिन्कदाऽपि सहकारनवप्ररोह 
मुह्यत्कु हूमुखमुखो दरतमुग्धनादे । 
जाते वसन्तसमये साचिवः स्मरस्य 
दे वश्चचार किल दक्षिणगन्धवाहः ॥ 6 ॥ 


मद्धिकामारुते 


मारुतः - ततस्ततः 


मन्दाकिनी - अहो स्वच्छन्दहद्यानि महतां चरितानि । 
यतः 
सोऽय चरन्‌ भिरितटीषु य्च्छया स्वं 
रुप दधौ मरकतच्युति मातरिश्वा । 


यद्धीक्ष्य हर्षजलशीकरिभिर्बभूवे 
नेत्रैविलासवलितैर्वनदेवतानाम्‌ ॥ 7 ॥ 


मारुतः - (सकौतुक) ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - 
अथ मणिधरनाम्नो मन्त्रिणो नागभरतु- 
मदनजयपताका मञ्जुला नाम कन्या | 
वदनकमलगन्धाकृष्टलो लम्बमाला 
विपिनभुवि सखीभिस्तत्र चिक्रीड बाला ॥ 8 ॥ 


मारुतः - ततस्ततः ^“ 


मन्दाकिनी - ततश्च, 
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सा श्रोणिमन्थरगतिरस्तनतान्तमध्या 
'वासन्तिकासुमनसः सदयं हरन्ती । 
तापिञ्छपिच्छरुचिरं सविधे चरन्तं 
देव ददर्शं मरुतं लतिकानिकुञ्जे ॥ 9 ॥ 


मारुतः - ततस्ततः 
मन्दाकिनी - ततश्च, 


सेय कन्या किमपि विशिखैमन्मिथैः पीड्यमाना 
सीदद्भात्री दरमुकुलितापाङ्गमालोकयन्ती | 
प्रापद्वर्भं॒हदयसमनुध्याततत्सङ्गसी ख्या 
प्रासोष्टावः प्रचकितमतिः पत्रजाले कुमारम्‌ ॥10॥ 


मारुतः - एक एव हि समयो देवतागभणिां धारण- 
प्रसवयोः । ततस्ततः 7? 


मन्दाकिनी - ततश्च देवी गन्धवाहस्तामदूषित- 
कन्याभावामनुगृह्नन्‌, अन्यासामपि हृदयक्षोभ - 
माशङ्कमानः तत्रैव तिरोऽभूत्‌ । साऽपि पुनवरत्सिल्य- 
` क्षरितस्तनाऽपि पितुर्बिभ्यती लतापल्लवतलिमे 
निधाय तं बालं तत्पालनार्थ* च भ्वनदेतां 
याचमाना सबाष्पं स्वं धाम जगाम । 


मद्िका - (सदयं) 





"की, मुत, त,, के, 2. प्रासोष्टाऽपि, मु, 
3. प्रचलित ° के 4. °पालनशच, मु,, त, 5.° देवताः, मु, त, 


(^> 
09 
(§ 9, 


मद्धिकामारुते 


को उण रक्खसो अरण्णंमि माउपिउपरिच्चत्तस्स 
कुमारसरस 7? 


क; पुनः रक्षकोोऽरण्ये 'मातृपितृ परित्यक्तस्य 
कुमारस्य ?| 


मन्दाकिनी - अथ पर्यन्तभाजी भगवतः कुम्भयोने - 
राश्रमात्‌ समिकाहरणागतैमुःनिदारकैरुढ्धृती 
नीतः समर्पितश्च महर्षेः करे । 


मारुतः - (सहर्ष) ततस्ततः ? 
मन्दाकिनी - ततश्च, 


ली पामुद्रास्वतनयमतिप्रस्नुतस्तन्यपायी 

काले काले कलशजनुषा क्लृप्तसंस्कारवर्गः । 
हस्ताब्वस्तं॒मुनिजनवधूमण्डलैर्नींयमान- 

स्तत्र स्थाने स किल ववृधे चक्षुषां बालचन्द्रः ॥11॥| 


मारुतः - अहो पुण्यवानयं बालः । यती भगवतो 
दुर्ल्गयशासनस्तम्भितविकटविन्ध्याचलविजृम्भणस्य 
कुम्भयोने: पादोपकण्ठमगमत्‌ । 





(सश्लाघ्य) 


वचसां दूरे खलु स भगवान्‌ मुनिचक्रवर्ती । 


1. माता ° मु, अ, 2. क्षिप्त ° त, 





६८० 
08 
८/० 
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प्राक्‌ पाणिपल्लवपुटीचुलुकीकृतेन' 
सत्य समुद्रसलिलेन समं निपीतः । 
हृष्टा ततोऽपि विपुलं हदयं तदीय- 
मध्यास्त सुस्थिरमनन्यरुचिमुकुन्दः ॥ 12 ॥ 


मह्लिका ~ (सकौतुकं) 
भञअवदि, तर्स बालस्स कोलिआह युणिदुं अहिलासो मे । 


भगवति, तस्य बालस्य क्रीडितानि श्रोतुमभिलाषो मे || 


मन्डाकिनी - स खलु वर्धमानः, 


क्र मलो लमुगधकरपल्लवः कषिता- 
वलिकान्तचश्चदलिकान्तकु न्तलः । 

मृदुजानुसश्चलनमन्जुसक्रणः- 
न्मणिकिड्किणीगणमरिङ्गदङ्गणे ॥ 13 ॥ 
ततश्च क्रमात्‌ , 


मुहुरिभक लभ्रानां कर्णमामौीटयन्तं 
मृगपतिपृथुकानां पाटयन्तं सटान्तम्‌ । 
अविनय । बतः मा मा सत्व्हिसां कुस्च्चै"- 
रिति मुनिजन एनं स्नेहगर्भं न्यरौत्सीत्‌ः ॥ 14 ॥ 


मारुतः - (सोत्कण्ठ, स्वगत) 


1. चुलकी मु, 2. मन्जदरक्रण मु, 3. श्रत,मु, त, 
4. चिक्लिशो मार्गमुच्चैः, मु, त, 5. व्यरीौत्सीत्‌, मु, 
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कथमेतत्‌ , कथाश्रवणात्‌ किमपि उन्मनायित- 
मिव बिभर्मि | 
(प्रकाश) ततस्ततः 2 


मन्दाकिनी - ततश्च कालेन, 
शृङ्गारसागरविजृम्भणचन्द्रिको त्थ- 
मुन्मादनीषधमनङ्ञमतङ्गजस्य । 
रागप्रवालपरिपौ षवसन्तमासं 
लेभे वयः स सुनृतं! वनितेक्षणानाम्‌ ॥ 15 ॥ 


नवमालिका - (जनान्तिकं) 
कालिन्द, पेच्छ पेच्छ । भदटिदारिआएर अस्सिं 
कहासवणम्मि सविसेसो आरो | 
[कालिन्दि, पश्य पश्य । भर्तृदारिकायाः अस्मिन्‌ 
कथाश्रवणे सविशेष आदरः || 


मारुतः - ततस्ततः 


मन्दाकिनी - (साश्चर्य) 
अतिदुर्घटस्यापि घटने पाटवी खलु भगवान्‌ 
परमेष्ठी । सहि कढाचिदुटजाङ्गण प्ररुढानां 
बालचन्दनलतानां पल्लवैः सवयोजनेन कल्पिते 
घर्मोचिततल्पे शयानः ।! 


अङ्गैः कोमलजातरूपकदलीगर्भप्रियंभावुकै - 
रम्लानैरपि विश्रमैरनुचरान्विष्वक्‌ सृजन्तीं स्मरान्‌ । 


1. सुकृतं, मु, त, 
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लच्जालोलकनीनिकालुलितया संभावयन्तीं दशा 
स्वप्ने कामपि कामनीयकनि्धि कन्यां समालोकत ॥16॥ 


मारुतः - (सोत्कण्ठ) ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - ततश्च, 
तां मन्दमन्दहसितेन मुखाम्बुजेन 
बालां समीपमभियातवतीं सलीलम्‌ । 
चेलाद्ले करतलेन समाललम्बे 
यावत्स तावदवधूय गतैव निद्रा ॥ 17 ॥ 


मद्किका - (सानुताप, स्वगतं) 
कामिअणप्पदहेसिणी खु णिहासिविणअलद्े 
वटल्लुहजणसमाअमे असहणा विअ 'तक्खणेच्विअ 
गच्छह । 

(प्रकाश) 

भञअदि, पडिबुद्धेण कि पडिवण्णम्‌ ? 
| (सानुताप, स्वगत) कामिजनप्रव्देषिणी खलु 
निद्धा स्वप्नलब्ध वटल्लभजनसमागमे असहमानेव 
तत्क्षण एव गच्छति । (प्रकाशं) भगवति, प्रतिबुद्देन 
कि प्रतिपन्नम्‌ ।| 


मन्दाकिनी - 
अथ विगनितधैर्यो हा प्रिये दर्शनं मे 
पुनरपि वितरेति प्रस्तुतार्तप्रलापः | 





1. तक्खण, मु 


111111-25 
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अहमहमिक याङ्ग पातुकामामजसं 
मनसिजविशिखानामेकमासीच्छरव्यम्‌ ॥ 18 ॥ 
(सर्वे खेद नाटयन्ति) 
मारुतः - ततर्ततः ? 


मन्दाकिनी - ततश्च, सहपासुक्रीडनादारभ्य हदय- 
निर्विंशेषाभ्यां जनयित्रा पवनेन समर्पिंताभ्यां 
आत्मानुरखुपरूपशीलविद्याशौर्य'धचैयभ्यिां सवयोभ्यां 
उपह्रे पृष्टो न्यवेदयत्तस्या लक्षणानि । 


मारुतः - कथमिव ? 


मन्दाकिनी - 

नवकुङ्कमपङ्कवर्णं नयने नीलसरोजपत्रदीर्घे | 

वदनं पुनरिन्दुरेव तस्माद्लिता रोमलता कलङ्करेखा ॥19॥ 
अपिच, 


चूडापदे स्फुरति कोऽपि मणिर्यदशुः 
सौदामिनी भवति कौशिकनीरदस्य 

हारावली च कुचयोरिभकुम्भभासी- 
ध्लावण्यसिन्धुचलफे नततिद्युतिर्या ॥ 20 ॥ 


कलकण्ठः - (जनान्तिकं) 
सखेऽ, रस्वप्नकान्तां कामयमानस्य तस्य 
सख्योरावेगमालोच्य सम्प्रति ममापि विषीदति 
हदयम्‌ । 


1 (4 सौन्दर्य रा अ, 2. जल °, अ, 3. गा सखे, मु, 
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मन्दाकिनी - 
नो वाप्यः कलहंसपक्षलुलिता न स्मेरसूना लता 

नो गुञ्जद्श्रमराः सरोजपवना नोदामचन्द्रा निशाः । 
नी तल्पानि मृणालभङ्गकलितान्यासन्ननङ्गज्वर- 

क्रू रातङ्कधस्स्य तस्य रतये तां सुभ्रुवं ध्यायतः ॥21॥| 


मद्धिका - (सविषादः) 
अम्महे, अविण्णादढसन्भावं सिविणयकण्णअं 
अहिलसन्तस्स तस्स कणु सरणम्‌ ? 


[अहो, अविनज्ञातसद्भावां स्वप्नकन्यका 
अभिलषतः तस्य किन्नु शरणम्‌ ? | 


मन्दाकिनी - अथायमपरपक्षचन्द्र इव दिने दिने 
परिक्षीयमाणशरीरः कढाचिद्याममात्रावशिष्टे 
दिवसे गिरिनदीतटीभाजश्चन्दनतरोः प्रच्छाय- 
शीतले तले किसलयतलिमोपविष्टः "कोमलकदली - 
दलव्यजनपाणिभ्याः चिन्ताशोकव्याकुलाभ्यां 
सवयोभ्यामुपास्यमानः करतलनिहितपरि- 
पाण्डुदीनवढनो निश्वसन्‌ बाष्पमन्थरया दशा 
गगनदर्श+ यदटच्छयाऽलोकत । 

तत्र च, 

मुक्तावदातनयनान्‌ पाटलचचून्‌ गृहीतबिसवलयान्‌ । 

शशधरवलक्षगरुतो ददर्श गगनाध्वजाङ्गिकान्‌ हसान्‌॥22॥ 


1. 0 तस्स, मु, 2. ० दल, मु, 
3. समार, मु, 4. तल, त, 
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मारुतः- (सकौतुकं) 
ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - | 
तत्रैककेन 'बिसकाण्डधिया खगेन 
चच्वा विदश्य कथमप्यपनीयमानः | 
वेगाच्युतोऽस्य तलिमे निपपात कोऽपि 
हारः शरद्धिशदचन्द्रमरी चिगीरः | 23 ॥| 


कलकण्ठः - (विहस्य) 
उपकृत दैवेन हसस्य यौ मृणालधिया केवल- 
चचूखेदाय तं बभार । 


मारुतः - (सस्मितं) ततस्ततः? 
मन्दाकिनी - ततश्च पतन्तमेव तं विस्मय-हर्षोत्फुल्ल- 
नयनः करतलेन गृहीत्वा सखायावाचख्यौ । 


पुलकयति वपुर्मे स्पृष्टमात्रीऽपि हारी 
धुवमयमलसाक्ष्याः स्वप्नहष्टो मया प्राक्‌ । 

हरिमणिरयमग्रे प्रत्यभिज्ञायते य- 
स्स्तनयुगमसितेन प्रावृणीदंशुकेन ॥ 24 ॥ 


कलकण्ठः - (सवितर्क) 
एतेन सा क्रविदस्तीति कल्पनीयं तैः । 


1. भङ्ग °, त, अ, 2. अलसाक्ष्याः, र 





1 
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मल्लिका - (आत्मनः सर्तनाग्रे हारं विलोक्य, स्वगतं) 
अस्स वि अज्जउत्तेण दिण्णस्स हारस्स मज्जये 
हरिमणी अत्थि । 
[अस्याप्यार्यपुत्रेण दत्तस्य हारस्य मध्यै 
हरिमणिरस्ति ।| 


मन्दाकिनी- अथ तां हारलतां अधिकन्धरमारीप्य 
प्रियतमापरिरम्भमिव अनुभवंस्तढन्वेषणाय 
विृतोत्साहः सञ्जातप्रत्याशाभ्यां सह सखिभ्यां 
व्रीडादनापृच्छयैव भगवन्तं कुम्भयोनिं अम्बरपथेन 
कौवेरीं दिशं प्रस्थितः । 


मारुतः- युज्यते यतो हसानामागमः सैव दिगुपगम्या । 


मन्ढाकिनी - प्रतिष्ठमानश्च, 
सोऽयं रराज रजनी करसुन्दरश्री- 
रालीलहारकिरणच्छुरिताश्रगर्भः | 
आश्चर्यनिश्चलक नीनिकलो चनाभि- 
रालोकिती मुहुरमर्त्यनितम्बिनीभनिः ॥ 25 ॥ 


मारुतः - ततरतत 


मन्दाकिनी - ततश्च, 
` मज्नन्नभश्चरवधूस्तनशातकुम्भ- 
कु म्भस्थलस्खलनजर्ज्जरितर्मिमालाम्‌ । 
सप्तर्षिंमण्डलनिषेवितकृ्‌ लदेशं 
पश्यन्‌ जगाम स पुरन्दरलोकसिन्धुम्‌ ॥ 26॥ 
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मारुतः - ततस्ततः ? 
मन्दाकिनी - "ततश्च, कल्पतख्णा निकटे, 
सकलसुमनः सीरभ्याणां प्रपश्चयितुः सुत 
मलयमरुतो ष्टा प्राप्तं मनीभवमोहनम्‌ । 
मुदितमतिरम्लानां मालां बबन्ध मधुच्युतं 
विनयनमिते मुग्धे कण्ठेऽस्य वनदेवता ॥ 27॥| 
(मारुतः स्ववक्षसि मद्िकादत्ता मालां वीक्षते) 
मन्दाकिनी - ततश्च. 
तत्सीरभानुचलितैः पटलैरलीनां 
विष्वव्प्रवर्तिंतकलिन्दसुताप्रवाहः । 
गन्धर्वगी तरवमूढ कु रङ्गयू थ 
गौ रीगुरु गगनचुम्बितट प्रपेदे ॥ 28 ॥ 


मारुतः - ततरुततः 


मन्दाकिनी - ततश्च, 
तब्रितम्बसर्खलिताया गगनसिन्धोरुपकूलं उन्मद- 
विद्याध्चरीवढनाम्बुजगण्डूषशीधुसेकविकस्वरकेसरं, 
कोमलकड्केलिताडनसन्नब्ठकिन्नरकामिनीपाटल- 
चरणाम्बुजजल्पाकमणितुलाकोटिमधुरनिच्छाण- 
लज्ज्ञलशीफर, गर्विंतगन्धर्वललनातुज्गकु च- 
क लशालिङ्गनपुलकितकुरवक, उद्श्रान्तभृङ्ग- 
पटलघटितक पटाम्बुददर्शनताण्डवितशिखण्डि- 

"तत्र, मु 

2. त, गा‰॥5§ प्रणा माला 10 अलीनां, 91. 28. 
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षण्डमण्डितकनककदलीमण्डलमण्डपं अर््द- 
योजनविर्तृ तमाराममवगाह्य, 

उन्नब्दतुङ्गक न कध्वजदण्डशूङ्ग- 
चीनाशुकोटल्िखितके सरिपुङ्गवाङ्कम्‌ । 

कै लासकू्‌ ट धवलो ब्रतमालुली के 
कात्यायनीभवनसी धमुदात्तकीर्तिः ॥ 29 ॥ 


मारुतः - (स्वगत) हष्टचर इवायं प्रदेशः । 
(प्रकाश) ततस्ततः 2 


मन्दाकिनी - ततश्च, तत्र प्रविश्य, प्रणम्य चरण- 
मम्बिकायाः पुरीमण्डपैकदेशै स्फाटिकं 
वितर्दिमध्यासीनां कामपि, 


बुद्धयाविष्नोपसर्गानपहतनियमस्शर्यया मध्यनाडी - 
परवश्रेणीनिगूढां हृदयसरसिजे व्यक्तमुद्धुध्यमाने । 

स्वात्मानं वीक्षमाणां स्फुटपुलकतनुं शान्तगम्भीखेषा- 
मद्राक्षीद्धिरिमेताक्षो विनयनतशिरा वर्णिनीं सिद्धयोगाम्‌ ॥ 30॥ 


मारुतः - ततस्ततः 2 


मन्दाकिनी - ततश्च, तया सह अर्धमुत्थाय, व्याहृत- 
स्वागतया चिरपरिचितयेव संभाव्यमानः क्षणमुपविष्टो 
नातिदूरभाजिलतामण्डपे कत्तश्रुतिरश्रौषीत्‌ लयच्छिन्नानि 
द्वुतमध््यविलम्बितानि' । 


$ 


1. कङ्कणक्रणितानि, मु, त, के, 


392 मद्धिकामारुते 
रमयन्तिका - (जनान्तिक) 
सहि मद्धिए, 'कण्णरसाअणं खु एसा कहा । 
[सखि मद्लिके, कण्रिसायनं खल्वेषा कथा || 


मिका - सहि, मह उण अस्सि कहासवणे किवि 
उस्युअ विअ हिअअम्‌ । 
[सखि, मम पुनरस्मिन्‌ कथाश्रवणे किमपि 
किमपि उत्सुकमिव हृदयम्‌ ।| 


मन्दाकिनी - अथ तया वर्णिन्या सादरं, “महा भाग, 
दिष्ट्या भूषयसि अमुं प्रदेशम्‌ । व्ण्यसि खलु 
मलयगिरिकटकप्रत्यागतैः सोत्कण्ठं गन्धर्व 
यौवतैः । अस्ति चात्र विमलयशोराशिवितानित- 
प्रपचचस्य विद्याधरामात्यचक्रवर्तिनो विश्वावसो - 
विलासलावण्यमयी कन्या । किं बहुना । यस्या 
हसो पहतममु हारमुरसा संभावयति महाभागः 
सैवेयं कन्यका पर्यन्तभाजिलताभवने दर्वी 
भवानीं कन्दुकक्रीडितेन आराधयति । श्रूयते 
खलु भूषणध्वनिः । तद्च्छामी वयमपी ति, 
व्याहृते हर्षविस्मयस्तिमितमतिस्तयैव वर्शिंत- 
मार्गः सह सखिभ्यां तमेव प्रदेशमगमत्‌ । ` 


मारुतः - (सहर्ष) 
दिष्ट्या गगनलतां कामयमानस्य सत्यैव सा 
जाता । ततस्ततः ? 


1 किंणु.मु, 
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मन्दाकिनी - ततश्च, 
भृङ्गारचामरक लापदुक्‌ लवीटी- 
क्रडाशुक व्यजनरत्नकलाचिहस्ताः । 
आत्मावलो कनक तूहलयापिताक्षीः' 
गच्छन्‌ ददर्शं परितः परिवारकान्ताः ॥ 311 
ततश्च, | 
अत्रालोकय लोचनोत्सवमिति ब्रूते स्म सा वर्णिनी 
` यावत्तावदसौ विभूषणङ्जणत्कारानुयातेक्षणः । 
तामालोकत लोभनीयसुषमापीयूषधारोत्करै- 
रवह्वीसग्मनि वार्मुचीव कनकर्निग्धां तटिद्धलरीम्‌ ॥ 32॥ 


मारुतः - (सोत्कण्ठ) ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - ततश्च सा त्रिभुवनविजयसमये विरिथि- 
दत्तासगभ्यासपाटवशसिनी हस्तोपायनपुत्रिकेव 
देवस्य मकरकेतनस्य विविधविरचितशारी- 
विशेषम्‌ , आरब्धविश्रमश्रमीवेगशिशथिलबन्ध- 
धम्मिल्लापतिमाल्यकुलम्‌ आलोललोचनोत्पल- 
विषयी कृ तपतितो त्पतितकन्दुकताडनाकुल- 
करकमलपल्ुवितपुरीभागम्‌ अवनमन न्नमन- 
वेपितस्तनकुम्भत्रुटितकश्युलीकम्‌ अनुक्षण- 
रड्धितभङ्गमुग्धमध्यतलम्‌, अङ्करितघर्मकण- 
सहतिभङ्गीकोमलधवलदुकूल निविरीस- 
नितम्बवाचालकाश्चीकलाप, अरुणाङ्कि- 


1. धाविताक्षीः, मु, 
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पल्ठवनिष्ट्यूतयावकलवाङ्कितिमणिकुटिम्‌, अखिल- 
सखीमण्डलविंहितविविधवाट जनितव्रीडमरक्रीडत्‌ । 


मारुतः - ततस्ततः ? 
मन्दाकिनी - ततश्च स तूर्ण॑मुपसृत्य विस्मृत- 
निमेषाभ्यां लोचनाभ्यां आपिबन्निव तां उपहर 
सवयोभ्यां पृष्टोऽकथयत्‌ । 
तद्धदन ते नयने साभ्रूः सा कन्धरा स॒ बिम्बोष्ठः। 
तौ वणोरुहकुम्भौ सा श्रोणी ते पदे च सैवेयम्‌ ॥33॥ 
अथ तदढवस्थादर्शनद्धिगुणितमन्मथः पुनरप्युपह्रे 
ताविदमवादीत्‌ । 
जललज्ञलितकङ्कण चलिततुङ्गपीनस्तनं 
चलत्कुटिलकुन्तल चपलनीलनेत्रोत्पलम्‌ । 
श्रमाम्बुलुलितानन श्रवणपातितोत्तसक 
निहन्ति मम मानसं नहि नहि ध्रुवं कन्दुकम्‌ ॥ 34॥ 


मारुतः - (जनान्तिक) 
सखे, कलकण्ठ । मद्धिकाऽपि द्दीपान्तरजुषा 
चित्रकारेण हिमभगिरिलतागृहे कन्दुकक्रीडाखिन्ना 
लिखिता । 

(प्रकाश) ततस्ततः ^? 
मन्दाकिनी - ततश्च सा, 
मूर्तं वसन्तमिव साङ्गमिवाज्ञयोनि 

त॒ वीक्ष्य विस्मयविलासतरङ्किताक्षी । 

1.°्व, के, 
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तत्तदभ्रमीवलनदत्तकटाक्षमाला 
क्रीडा 'विशेषमभिपूर्य शनैर्व्यरंसीत्‌ ॥ 35 ॥ 
मारुतः - ततस्ततः ? 
मन्दाकिनी - ततश्च सा, 
कन्दुक गर््ेणैवाञ्जलिना प्रणम्य तां वर्णिनीम्‌, 
क्र}डावेगविलम्बिनः श्रमकणाकीर्णत्कपीलस्थला 
मुग्धैनाङ्कनिपल्वेन शनकैरुत्सारयन्ती कचान्‌ । 
पश्यन्ती तमरालतारकरुचिस्निग्धै्टशोरथलै - 
बाला बालसमीरकम्पितलतालीलामधत्तक्षणे' ॥ 36 ॥ 
ततश्च सः, 
मुक्ताहारैरिव हरिमणिस्यूतचित्रान्तरालै- 
ज्योत्स्नाजालैरिव निपतितैः साकमङ्कप्रभाभिः । 
गङ्गापूरैरिव च यमुनावेणिसंभेदहदै - 
राकीणोऽभूदसितधवलैरायताक्ष्याः कटाक्षैः ॥ ॐ7॥ 
तस्मिन्‌ समये, 
द्राघीयांसःश्वसितमरुती घर्मलेशा मुखेन्दीं 
गात्रे सादो हशि मुकुलता वेपथुश्चोरुकाण्डे | 
कृत्स्नास्तास्ताः स्मरविकृतयः केलिखेदेऽपि तुल्या- 
स्सवाङ्गीणस्तदपि सहशो भेदको रोमभेदः ॥ 38॥ 


नवमालिका - (जनान्तिक) 
सहि मट्लिए, कीस उत्मणाअन्ती विअ दीससि । 


1. अधात्‌ तत्क्षणे, मु, त, 2. 200 हि मु, 3. ०५५ उत्सुकेव, मु, 
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[सखि मद्लिके, कस्मादन्मनायमाना डव 
हश्यसे ? | | 
(मट्िका बाष्पायते) 
मन्दाकिनी - 


सस्वेदसक्षालितसुन्दरेषु गात्रेषु तस्याः प्रतिबिम्बमानः । 
लावण्यदुरधाब्धितरङ्गमध्ये तरद्चिवेन्दुः क्षणमीक्षते स्म ॥ 39॥ 


मारुतः - ततस्ततः ~“ 


मन्दाकिनी - 
अथ ता सा वर्णिनीं, वत्से, सोञ्य- 


वासन्तिकस्य मरुतो दयितःकुमारः 
कुम्भोद्धवेन मुनिना स्वयमेधिताङ्गः । 
त्वामालिलोक यिषुरागमदस्य हि त्व- 
माकर्ण्य किन्नरनुतं गुणमुत्सुकासीः ॥ 40॥ 
अतः स्वागतेन सम्भावय, इत्यकथयत्‌ । 
मारुतकलकण्ठौं - (सश्लाघं) 
भगवति, साऽपि भगवती युष्मत्तो गुणैरन्यूनेति 
मन्यामहे । कथ्यतां, अपि स्वागतमप्राक्षीत्‌ सा 
कन्या ? 
मन्दराकिनी - 
न तावदसौ वाचनिको! । अपि तु- 
प्रागेव सा श्रवणजातटढानुरागा 
त ॒प्राप्तवन्तमभ्निगम्य विमोहनाङ्गम्‌ । 
1. न तावत्‌ सौ वागतिकी, मु, 
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भूयोऽपि मन्मथविलासजुषः कटाक्षान्‌ 
माहो त्पलीः खज इवामुचदस्य गात्रे ॥ 41॥ 


महिका -जुज्जइ एदम्‌ । कहं णु णिसमग्गसालीण- 
सहावी कुलकण्णआजणौ सागअं वाहरइ! ? 
कहेहि, देण महाभाएण तदो कि पडिवण्णम्‌ 2 
[युज्यत एतत्‌ । कथन्नु निसर्गशालिनस्वभावो 
कुलकन्यकाजनः स्वागतं ` व्याहरति 2? कथय, 
तेन महाभागेन ततः कि प्रतिपन्नम्‌ ?] 


मन्दाकिनी - अथ सः, 
लोभयन्‌ श्रमरमण्डलमारात्‌ 
सौरभेण मधुरस्य मुखेन्दोः । 
व्याहरदशनदीधितिपुञ्जै - | 
व्याकिरद्चिव घनं घनसारम्‌ ॥ 42॥ 


मारुतः - (सकौतुक) कथमिव ? 


मन्दाकिनी - 

°“भरगवति, कि स्वागतसंभ्रावनेन 2 पश्य | 
सीहाद॑ शानिहदयं सन्तीषस्मेरमेदराः हृष्टिः । 
संभावना सतामियमन्यस्त्वाचारडम्बरः कथितः” ||43॥ 
इति || 


मारुतः - साधु विदन्धमधुरं वचनम्‌ । ततस्ततः ¢? 





1. वाहरउ | व्याहरतु|, मु, 2. ° तारका, त, 
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मन्दाकिनी - ततश्च, तयोरन्यतरेण सख्या 
हारो ञयमत्रभवत्याः हंसमुखात्‌ पतितो 
गृहीतो ऽस्माभिरूरीक्रियतां भूयो ऽपीति व्याहते, 
सखी पुनस्तस्याः, महाभाग । तारावलीव गगने 
हारावलीयं विराजतु! महाभागस्यैव दोरन्तरे । 
दीयतां पुनरियं दिव्यपरिमला माला । 
कुतूहलिनी खलु नी भतूदारिकेति 
सस्मितमकथयत्‌ | 


मारुतः- ततर्ततः ^ 


मन्दाकिनी - ततश्च सा सखी, 
तेन प्रहृष्टमनसा स्वकरेणदत्ता- 
मादाय भूङ्गकलगीतश्गुणां सरजं ताम्‌ । 
अग्रााम्यकाकु वचनत्रपमाणदष्टे - 
रस्याः सलीलमवसज्जयति स्म कण्ठे ॥ 44॥ 


कलकण्ठः - कि तत्रापि हारमाल्ययोर्व्यत्ययः 7? 


मन्दाकिनी - 
अत्रान्तरे इटिति कथ्चुकिभिः समेत्य 
विद्याधरेन्द्रसचिवस्य पितुर्निदेशात्‌ । 
हुता गृहानगमदङ्जपी डिताङ्गी 
बाला मुहूर्वलितकन्धरमीक्षमाणा ॥ 45॥ 





मारुतः - ततरुततः ^“ 





1. विहरतु, मु, 2. ° गणवीत, अ, 
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मन्दाकिमी - गृह गता च । 
तमहीनभुजङ्ञभोगबाहूं सुकुमारे बत मानसे वहन्ती । 
विवशा श्लथनीविसीददङ्गं शयनोत्सङ्गमसेवत श्वसन्ती ॥ 46 ॥ 
अचिन्तयच्च। 
“अस्य खलु कस्याधिदतिशयालुपुण्यायामासक्त 
हृदयम्‌ । तथाहि - 
वर्णान्तरेण बिसकाण्डसहोदरेण 
स्पृष्ट शरीरमकठोरक रीरमुग्धम्‌ । 
प्रम्लायतीव किमपि श्वसितानिलेन 
बिम्बाधरोऽपि कुरुविन्ददलाभिरामः” ।147॥ 


नवमालिकाकालिन्द्यौ - (जनान्तिक) 
सहि, तुएवि उत्तरिज्जश्ले महाभाअपडिच्छन्दं 
ददुण एसो एव्व ॒सुलोओ किओ । 
[सखि, त्वयापि उत्तरीयायले महाभाग- 
प्रतिच्छन्द हृष्टा एष एव श्लोकः कथितः ।| 


मन्दाकिनी - इति चिन्तयन्तीमेव तां विलम्न्याऽऽगता 
ताम्बूलकरङ्गवाहिनी तत्सवयीभ्यामुपव्णिंतं 
स्वप्नवृत्तान्तं सर्वमकथयत्‌ । 


मारुतः - ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - 
बुद्ध्वा तस्य चिरोपगूढनिबिड प्रेमाणमात्माश्रयं 
सा प्रत्यागतजीविता द्विगुणिताऽनङ्गाऽपि निर्वृंण्वती । 
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तद्रूप विरहावपाण्डु मधुरं न्यस्तोत्तरीयाञ्चले 
दोमूलेऽलिखदस्य! चन्द्रधवलां तामेव हारावलीम्‌ ॥ 48 ॥ 


मद्धि कामारुते 


म्छिका - (स्तनाशुक दष्टा, स्वगत) 
एत्थ वि हारसहिदा अज्जउत्तरस पडच्छन्दौ । 
[अत्रापि हारसहितः आर्यपुत्रस्य प्रतिच्छन्दः || 


मन्दाकिनी - सोऽपि पुनः,. 

तस्याः स्मरन्ुदमनायत सद्म यान्त्या 
सभ्रान्तभृङ्गगणवारणकैतवेन । 

मध्ये सखि त्रिकविवर्तिंविलोकितैक- 
वक्षोजमद्कछनयनाश्चलवीक्षितायाः ॥ 49 ॥ 


मारुतः - ततस्ततः. 7? 


मन्दाकिनी - ततश्च उत्कण्ठाविनोदनाय चित्रफलके, 
त शैल ता सरितं तद्धल्लीसद्र तां चकोराक्षीम्‌ । 
कन्दुकखेलनखिनघ्नामलिखत्‌ कण्ठे च तां मालाम्‌ ॥50॥ 


नवमानलिकाकालिन्द्यी - (जनान्तिक) 
सहि मद्लिए, तस्मिं वसन्तवणुज्जाणे 
लआणिऊढाहि अद्येह दिद्धिम्‌ तुम वि 
चित्तफलए एत्वं एत्व ॒ लिहिदासि । 
[सखि मट्िके, तस्मिन्वसन्तवनौद्यानेलता- 
निगूढाभ्यामावाभ्यां ष्टम्‌ त्वमपि चित्रफलके. 
एवमेव लिखिताऽसि ।| 


1. अलिखताऽस्य, मु, 
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मन्दाकिनी - ततश्च, तत्सशथारसुभगे . तस्मिन्नेव द्याने 
कथित्‌ अतिवाहितदिवसशओेषो विरहिजना- 
सुकवलनकाल भुजज्गया प्रवृत्तायां शर्वर्यां उदिते 
च पुरन्दरहरिदङ्गनाश्रवणमौक्तिकताटङ्के भगवति 
पीयूषभानौ दुःसहविरहानलदल्यमानः सखिभ्यां 


कल्पिते मूणालतल्पे पातिताङ्कः' 


तामेव 


विद्याधरक न्यामनुस्मरन्‌, असञ्जातनिद्धः 


कथमपि क्षपार्धमक्षपयत्‌ । 


मारुतः - ततस्ततः 2 


मन्दाकिनी - ततश्च अदूरवर्तिनश्चन्द्रकान्तघटितस्य 


क्र}डापर्वतस्य शिखरे दत्तकर्ण 


निद्राविमूकसत्वेः समये तस्मिन्‌ धृताश्रुरश्रौषीत्‌ । 
करुणं कमपि विलापं कणायुष्यञ्च धैर्यमथनश्च ॥ 51.11. 


मारुतः - कटश: स॒ विलापः 2? 


मन्दाकिनी - 
हा चूत हा चम्पक हा लवङ्ग 
हा मद्धि हा मालति हा कुरङ्गि 
हा हसि हा केकिनि हा चकोरि 
स्मततव्यतामस्मि गता सखी वः ॥ 52 ॥ 
अपिच 
1. पतिताङ्गः, मु, 2. ° विहङ्ग, मै,, के, 
112111-26 


° 3 ° „+ 


जङथणे 
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देवि प्रसूतभुवने भगवति भक्तानुकम्पिनि भवानि । 
अन्यस्मिन्जन्मनि मे भर्ता भूयात्‌ स॒ मारुतकुमारः॥53॥ 


इति । 

मारुतः - (ससंभ्रमः) ततस्ततः ? 

मन्दाकिनी - ततश्च! तच्छुत्वा साशङ्कमुत्थाय सह 
सखिभ्यामारूढक्रोडापर्वतो ठदर्श तां कन्याम्‌ | 


एकाकि नीमुरसिलम्बितदिव्यमालां 
बाष्पायमाणवदनां मदनासख्रभीताम्‌ । 
म्लायन्मृणाललुलितालसकीमलाङ्गीं 

बाला लतावलयवेष्टितकण्ठनालाम्‌ ॥ 54 ॥ 


अथ ज्ञटित्युपसृत्य, 
सुन्दरि मामा साहसमाचर नन्वेष दासो ऽहम्‌ । 
अन्यस्मिन्जन्मनि यं प्रार्थयसे भीरु कमितारम्‌ ॥ 55॥ 
इति वदन्नेव लतावलयं छित्वा कण्ठादपानयत्‌ः । 
मारुतः - (सहषं ) ततस्ततः ? 
मन्दाकिनी - ततश्च सा, 

कन्याविरुद्धमभिसारमवेत्य मुग्धा 


___ गीर्याः पुरो बत जिहासुरसृनवाप्तम्‌ । 
1. 07) ततरच, मु, 2. कण्ठमानयत्‌ , मु, 
3. असूनुपेता, मु, त,, मै, मै, 
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त॒ वीक्ष्य वेपथुमती नमिताननेन्दुः 
व्रीडाद्िलेख चरणाग्रनखेन भूमिम्‌ ॥ 56 ॥ 


मारुतः - ततस्ततः ^“ 


मन्दाकिनी - (सबाष्प, निश्वस्य) 
हन्त, को' नाम दैवमतिवर्तेत ? यतस्तस्मिन्‌ संभ्रमे 
लतापाशच्छेढव्यापृतादस्य कराच्च्युतं चित्रफलकं तत 
इतः सर्खलनक्रमेणाधस्तात्तरुमुले काकताली- 
यन्यायेनः तत्कालागतस्य सुलभमन्युनाम्नो महर्षे 
शिरसि न्यपतत्‌ । 
(सर्वे विषाद नाटयन्ति) 


मारुतः - (निश्वस्य) 
जल्यनन्तराया उत्सवाः । ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - ततश्च आबद्धश्रुकुटीकरालमदनः स 
मुनिः, आः दुरात्मन्‌ । कन्याकामुक | यतौ 
रागजसत्व"मनागसौी मम शिरसि अपीपतत्‌ 
दारूफलक, अतः पत मानुषीं योनिम्‌ । इयमपि 
कुलटाः प्राप्य मानुषीभाव, जन्मान्तरेऽपि प्रथम 
एव त्वत्सङ्ञमे मृच्छत्विति, अशनिमिव जलदः 


शापमयृजत्‌ । 
(मट्िका वेपते ! सर्वँ बाष्पं नाटयन्ति) 
1. त हि, मु, 2. ताल मु, 


3. खणादित्यपतत्‌, मु,, त,, त,, अ, 
4. रागान्धस्त्व, त,, के, 5. कुटिला, मै, 6. उपेत्यममु, 


। 
| 
| 
| 
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मारुतः - हन्त महान्‌ घ्रमादः। ततर्ततः ¢ 


मन्दाकिनी - (सबाष्पगद्ृदः ) 


ततः तच्छापदढहनदग्धाङ्ञाभ्या ताभ्यां तत्क्षण 
एव विलिल्ये | 


मारुतः - ततः, (इत्यर्धोक्ति बाष्परुच्ककण्ठः तृष्णीं 
भवति) 


मन्दाकिनी - अथ तौ सखायौ शापश्रवणभयनिमीलिते 
लोचने कथिदुन्मील्य, 
नावेक्षेतामग्रे प्रियमित्रं नापि तां कन्याम्‌ । 
अपि तु सस्तं तस्याश्चूडारत्नं तद्वुत्तरीयश्च ॥ 57॥ 


मारुतः - ततस्ततः ^ 


मन्दाकिनी -ततश्च तयोरन्यतरः सुहृद्डिरहजायमानं 
शोक ॒धारयितुमपारयन्‌, “भगवति कात्यायनि, 
प्रसीद । जननान्तरेऽपि" प्रियसुहृद एवानुचरी 
भूयासमिति,” प्रार्थयमानस्तस्यैव केलिपर्वतस्य 
भगी निपत्य युहृदतामेव गतिमयासीत्‌ । 


मारुतः - (सनिर्वेदं) 
हन्त॒ सर्वनाशोऽयमुपस्थितः । 


कलकण्ठः - (सश्लाघं) 
सीहार्दसदशमाचेष्टितं तेन । 


1. 00 अपि, ९8 
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मन्दाकिनी - इतरः पुनः सख्युरार्ति"दश्नेनाप्यधिक - 
सञ्जातशौकमन्युस्तं चूडामणि तच्च 
सुहत्प्रतिच्छन्दसुभगं दुकूलं तदपि चित्रफलकं 
सत्वरं गृहीत्वा, “धिक्‌ त्वां, मूर्खं नृशंस, 
मुनिपाश, कथं सर्वेषां नः सङ्गातमृत्युरसीति 
बाष्परुच्छनयनः पुनः पुनरनिन्दत्‌ । 


मारुतः - (सनिर्वेदं) 
सेयं ज्वलतोऽग्नेः घृतवृष्टिः । ततस्ततः ? 


मन्दाकिनी - ततश्च भूयः प्रकुपितरस मुनिः, यतः 
युहत्स्नेहेन राक्षस इव व्याहरसि, तेन राक्षस 
एव भव । अयमेव ते मित्रं शत्रुर्भवत्विति 
उत्कीर्णशापः स्वच्छन्दमगच्छत्‌ । 


मारुतः - दुर्लङ्ग्य॒ खलु विधातुर्वैशसम्‌ । 


मन्दाकिनी - ततश्च तस्मिन्नपि सख्यौ दुकूूलादि हर्त 
एव प्राप्तमुनिशापीचितवपुस््रासितसकलभूते 
जाते यातुधाने, कात्यायनीभवनवर्तिनी 
ध्याननयन-हृष्टसकलानर्था, 


तत्र हा हेति संभ्रान्ता वर्णिनी सा समागमत्‌ | 

गीयश्चि स्निग्धमधुरा गगने गीरजृम्भत ॥ 58॥ 
1. सखा तद्‌, मु, त, 2. व्यवहरसि, मै, 3. स्वेच्छमगमत्‌ , मु, 
4-शापौचितं उषित्रासित, त+; शापोचितवपुषि उत्त्रासित, के. 


1112111-26-8 
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मारुतः - (सोच्छासं) 
कोटी सा गीः ? 
मन्दाकिनी - 
पुत्रीयतोरपत्ये स्यातां मद्धक्तयीरिमी भूमौ । 
तावितरेतरदत्तौ मालाहारी च सहजौ स्ताम्‌ ॥ 59॥ 
अपि च इतोऽपि सविशेषसौन्दर्यशालिविग्रह- 
परिग्रहयोरनयोर्भविता परस्परवर्धमानरागरमणीयः 
समागमः । सा पुनर्ुनिशापप्रयुक्ता प्रथमसङ्गमे मूर्च्छा, 
मूच्छहिरस्यास्य चूडामणेः स्पर्शमात्रेण शाम्यत्विति । 


मारुतः - (सहर्ष) 
हन्त, भगवत्यनुग्रहेण स्वतोऽयमजनि विशापः'। 
अथ तयो सख्योः का प्रवृत्तिः ? 


मन्दाकिनी - पुनश्च सा गीरुकचलम्‌ । योऽयं भृगौ 
निपतितः सोऽपि एष इव सविशेषसुन्दरवपुः 
विशिष्ट एव जातो भूयादेवमेवास्य परमं मित्रम्‌ । 
अन्यः पुनः यातुधानीभूतः मित्रेणैव शत्रणा 
निहतः तत्क्षणप्रत्यापन्नस्वरूपौ भूयात्‌ भूयोऽपि 
स्निग्धः सखेति । 


कलकण्ठः - दिष्ट्या तावप्यनुगृहीतौ । 





मारुतः - भगवति, क्त ते महापुरुषाः, किं प्रेयस्या 
-समगमत्तरुणः ¢? 


1. णगवि०म,,मु, त 2. समगम॑स्त स तरुणः, मु, 


2 


दशमोऽङ्कः 407 


मन्दाकिनी - (विलोक्य, सहर्ष) 
या सा कन्या स्मरजयरमा 


(सबाष्प मल्िकामालिङ्खगय) 
सा पुन्म॑ह्िकेयं 
(सवं विस्मयं नाटयन्ति) 
योऽस्याः प्रेम्णः परमसि पदं मारुतस्त्वं स एव । 


नवमालिकारमयन्तिकाकालिन््यः - (सहर्ष) 
एत्थ णो संशओ । [अत्र नो संशयः ।| 


मन्दाकिनी -एक गित्रं कलय कलकण्ठाख्य- 


मारुतः - (कलकण्ठमालिङ्गय) 
सखे दिष्ट्या त्वामस्मिन्नपि जन्मनि पश्यामि | 
मन्दाकिनी - मन्यत्पुनस्तं 
माकन्द यो रजनिचरतां त्याजितौऽभृत्वयैव ॥ 60॥। 
(मट्लिकामारुतकलकण्ठाः मन्दाकिनी च 
हषा तिशयेन मृूचछन्ति) 
इतराः - (सविस्मयं, ससम्भ्रमश्) 


हत्थि मुच्छिदा एदे । हन्त॒ सोओविअ हरिसी 
वि णिमित्तं 'मुच्छाए्‌ । ता सीअलेहिं आसासेह् । 





1. १११ एव्व, मु, 
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हन्त, मुच्छिता एते । हन्त, शोक इव हर्षोऽपि 
निमित्तं मुच्छयाः । तरमाच्छीतलैराश्वासयामः || 


(मद्िका सत्वरं प्रबुध्यते) 
नवमालिका - (सहर्ष) 


कालिन्दि, सीमन्तमणिप्पहावेण तुह ण ल््िंआ 
पिअसही मुच्छाए । 


कालिन्द, सीमन्तमणिप्रभावेन तथान लङ्किता 
प्रियसखी मूच्छ्या || 
मिका - (सोत्कण्ठास्मरणं) 
हन्त पसुत्तपडिबुद्धा विअ अच्ज सव्वं जाणामि 
त त वुत्तन्तम्‌ । 
(सहं ) 
अम्महे भअवदि वि सा एव्व । 


(परिवृत्य, मूर्च्छितान्‌ तान्‌ दष्टा, सावेगं) 
हत्थि, हत्थि, किं मुच्छिदा एदे 7? 


[(सीत्कण्ठास्मरणं) हन्त । प्रसुप्तप्रतिबुद्ेवाद्य 
सर्वं जानामि तं तं वृत्तान्तम्‌ । (सहर्ष) अहो 
भगवत्यपि सैव । (परिवृत्य, मूर्च्छितान्‌ तान्‌ 
हृष्टा, सावेगं) हन्त, हन्त, किं मूर्च्छिता एते ?] 


(कालिन्दी मन्दाकिनीं धारयति 
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मल्लिका - सहि रमअतिए । तुमं अ कलकण्ठ धारेहि । 
[सखि रमयन्तिके, त्वं च कलकण्ठं धारय || 


नवमालिका - (सस्मित) 
मद्धिए, तुमं वि मारुअम्‌ | 


[मद्धिके, त्वमपि मारुतम्‌ ।| 


मद्धिका - (सहर्षलज्जं उत्सङ्गेन धारयन्ती मारुतं 
विलो क्य, सबाष्पं, स्वगतं) 
हन्त सिविणआदो आरहिअ एत्तिअं समअं मह 
किदे तह दुव्विसह मअणसन्दावं अणुभूढवन्दो 
अज्जउत्तो! | 
(प्रकाश) 
अज्जउत्त उदटहि । 
[हन्त, स्वप्नाढारभ्य एतावन्तं समयं मम कृते 
दुर्विषह मदनसन्तापमनुभरूतवान्‌ आर्यपुत्रः । 
(प्रकाश) आर्यपुत्र, उत्तिष्ठ ।) | 
(त्रयोऽपि प्रबुध्यन्ते) 
मारुतः - (मट्लिकामालिङ्गन्‌, सीच्छरासं) 
अयि मट्िके, 
तथागतं परां काष्टां प्रेम त्वद्वोचरं प्रिये | 
साक्षाद्भूतमिवाभाति प्राग्जन्म स्मरतोऽद्य मे॥ 61॥ 


1. दुव्विसहो मञअणसन्दावौ अणुभूदो अज्जउत्तेण, [दुर्विषह 
मदनसन्तापोऽनुभूतो आर्यपुत्रेण], मै,, मु,, के्‌, के, के,, अ, 
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(मन्दाकिनीं प्रति) 
भगवति, अवगीतप्रभावे | 
भवतीमपि जानामि तामप्येतामिव व्यवहरन्तीम्‌ । 


अवगच्छामि साक्षात्‌, संप्रति युष्माभिन्विदितं 
जननान्तरीदन्तम्‌ । एतानि पुन्विंशेषती न 
मुचयन्ति हृदयम्‌ । 
(मल्लिका विलोक्य) 
यत्तत्कन्दुकखेलनं अअरमिचलन्नत्रम्बुनीलाम्बरं 
यत्तत्तातनियोगतो मयि मुहुद्ति क्षणं प्रस्थितम्‌ 
किञोद्धन्धनसाहसे निशि मया न्ने लताबन्धने 
व्रीडासाध्वसहर्षशसि वदनं यत्तच्च तन्व्या स्थितम्‌ ॥ 62॥ 


मन्दाकिनी - वत्स मारुत, एवं खलु देव्याः कात्यायन्या 
गीः । एतदवधिरेव शापजन्मा दौषः । यो हि 
“स्मृतिबीजं संस्कारं तिरोधात्‌ । 
सारसिका - (स्वगतं) 
पुढम एव्व एसी सव्वो वुत्तन्दो कटहिओ मह 
कण्णे भअवदीए । 


[प्रथममेव एष सर्वो वृत्तान्तः कथितौ मम कर्णै 
भगवत्या || 





1. ० साक्षात्‌ , मु, त, 2. १५१ कार्त्स्येन, मु, त, 
3. एतदवर्धि भवता. मुनिशापजन्मा दोष इति, त,, के, 
4. विस्मृत °, मु, | | 
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कलकण्ठः - (ऊर्ध्वमवालो क्य, सविस्मयं) 
पथ्य पश्य, आश्चर्यम्‌ | 
किं चन्द्रमा भुवमुपैति विसर्पदशुः 
(निर्वर्ण्य) 
किं खढपक्षपटलो रजताद्विरुच्वैः । 
(पुनर्निं्वण्य) 
ज्ञातं चलध्वजशिखोी लिखिताम्बुवाह 
श्वेतं विमानमधिसिन्धु सितैव' नौका ॥ 63॥ 
(सर्वे सविस्मयं पश्यन्ति) 
मन्दाकिनी - (विलोक्य) 
वत्स कलकण्ठ, सत्य विमानमेतत्‌ । 
(पुनर्निर्वर्ण्य) 
अत्र च अपरिमितपरिवारः कोऽपि दकिव्यपुरुषः । 
सितातपत्री चलरत्नकुण्डलः 
सचापपाणिश्च सुवर्णविग्रहः । 
(सप्रत्यभिज्ञं निर्वर्ण्य, सानन्दं) 
प्रियं नः प्रिय नः । 
सुतां वर चेक्षितुमुत्सुकः स्वय 
समेति विश्वावसुरेष मे सखा ॥ 64॥ 


मल्लिका - (विलोक्य, सहर्षं सबाष्पश्च ) 
1. श्वेतं विमानमिदमम्बरसिन्धु, मु,, त, 
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अम्महे तादो आअदो! | 


[अहो तात आगतः || 


मारुतः - भगवति, पश्य माकन्दोऽपि दक्षिणे भागे । 
(सर्वेः ससभ्रममुत्तिष्ठन्ति । ततः प्रविशति अम्बरयानेन 
विमानस्थः सह माकन्देन यथोदिष्टो विश्वावसुः ) 


विश्वावसुः - अप्येतदेव जामातुर्मे मारुतस्य कृसुम- 
पुरस्कन्दनिविष्ट र्कन्धावारपदम्‌ †? 


माकन्दः - (हस्तेन दर्शयन्‌) 
ननु वदामि सख्युर्मे निवासभवनमप्येतदेवेति । 
(निवं्ण्य, सहर्ष) 
किं बहुना? एष खलु सह भगवत्या 


मन्दाकिन्या मदल्िकासखी मारुतः 
सम्भ्रमविमुक्तासनः सम्भावयन्त्यत्रभवतः 
समागममहोत्सवम्‌ । | 


विस्वावसुः - (तथा ससंभ्रमं“ मारुतं विलोक्य, सहर्ष 
स्वगतं) 
अद्यैव मेऽ प्रसीदति हृदयम्‌ । तथाहि- 
जायते सह कन्याभिः शोकशङ्कुः कुटुम्बिनाम्‌ । 
भज्यते च स्वयं तासां लब्धे सुसद्शे वरे ॥ 65॥ 
1. ताजा आअच्छदह । [तातः आगच्छति ।] मु, मै, 
2. 0) सर्वे, मु. 3. 0 किं बहुना, मु, 
4. युन्दर, मुत, के, 5. अद्य मे चिरस्य, मु, त, 





दशमोऽ 413 
(निर्वर्ण्य, सप्रत्यभिनज्ञ) 


स॒ एष दीरन्तरे मुक्ताहारः यौ हि! मया 
वत्सायाः मद्लिकायाः कण्ठे स्वयमामुक्तः | 
(स्मृत्वा) 
अय हि, 
शेषेण पुरुहूताय पुरुहूतेन सादरम्‌ । 
विद्याधराधिराजाय तेन मह्यं समर्पितः ॥ 66॥ 


माकन्दः- (विलोक्य) 
सन्त्रसति विमान सरंप्रष्टु भुवम्‌?। तदवतरतु 
तत्रभवान्‌ । 
(विश्वावसुः माकन्दहर्ताववलम्ब्यः विमानावतरणं 
नाटयति) 
मन्दाकिनी - (सहर्षमुपसृत्य, सगददः ) 
स्वागतं विद्याधरामात्यस्य । 


विश्वावसुः - अये, भगवति मन्दाकिनि | नमोऽस्तु 
अनिशमव्याजोपकारनिरतायै भवत्यै । 


(मारुतः सविनयं प्रणमति । विश्वावसुः सपुलकाभ्यां 
दोर्भ्या प्रणमन्तमेव परिरम्भते । परिजनः 
काश्चनासनमुपश्लेषयति । विश्वावसुः उपविशति) 


1. १ प्राक्‌, मु, त, अ, 2. हन्त, सन्निकृष्टा: स्मः भुवः, त,., 
अ, के 3. हस्तावलम्बी, मु,, त, के, अ, 


1 
1118111-27 





414 मट्धिकामारुते 
मारुतकलकण्ठौ - (माकन्दमालिङ्ञय) 
सखे, दिष्ट्या सर्वे वयं सङ्गता स्मः | 


(सर्वे यथीौचितमुपविशन्ति) 


मद्धिका - (सबाष्पमुपसृत्य) हा ताद | हा तात। 
(विश्वासु: बाष्परुद्धनयनः करतलेनालम्ब्य 
परिरभ्योत्सङ्ञेन धारयन्‌, 'हर्षरितिमितहदयः क्षण 
तूष्णीं भवति । मल्धिका पितुः कण्ठलग्ना भवति) 


विश्वावसुः - (मल्लिका निर्वर्ण्य, स्वगत) 
अहो भगवत्याः कात्यायन्या: प्रसादेन 
प्रागवस्थाती न हीयते वत्सायाः अङ्गाना3 
संस्थानविशेषः । 
(सवात्सल्यातिशय) 
गात्र शिरीषदलकोमलतास्पद तद्‌ - 
वर्णस्तु हेमकदलीनवकन्दलश्रीः । 
“सरक्तकोकिलकुहूमधुरः स्वरस्सः 
(निर्वण्यं) 
सी गन्ध्यमाङ्ञमवधधीरितपुण्डरीकम्‌ऽ ॥ 67॥ 
(मल्लिका पत्युर्विंलज्जमाना उत्सङ्गादुत्थाय 
पार्श्वे तिष्ठति) 


मारुतः - (सानन्द, सानुराग) 





1. अस्तिमित ° मु, 2. णा वत्सायाः, मु, 3. अङ्गकानां, ते, 
4.° कोमल, मु, 5. सौन्दर्यमुज्छिततुलं तदतोऽधिकं वा, मु, मै, 


दशमो ऽङ्कः 415 
हषं निश्चलविली चनो न्मिषत्‌ 
'पक्ष्मपालिगलदश्रुमन्थरम्‌ । 
मद्धिका नमयति त्रपावती 
फुल्वकोकनदतुल्यमाननम्‌ ॥ 68॥ 


मच्लिका - (विश्वावसु स्मरन्ती सस्नेह, स्वगतं) 
दुवेयु वि तादेसु सरिसो एव्व मह हिअआवत्था। 
[व्दयोरपि तातयोः सहश एव मम हृदयावस्था || 


विश्वावसुः - (विमृश्य) 
भगवति, मन्ढाकिनि, अनुग्रहायैव परं तत्रभवतो 
महर्षेः सुलभमन्यीः शापः । येन 
पावनीर्जस्वलचरिती ब्रह्मदत्तविश्वावसू अपि 
वयमिव अपत्यवतां धुरमारोपितौ । 


मन्दाकिनी - (सश्लाघ) 


अतिमनीहरमभिहितम्‌ । चतुर्णामपि वां 
परस्पर-तुल्यानां सहशावेव वत्सौ । 


(विमृश्य) 


देवस्य मारुतस्यैव ब्रह्मदत्तस्य नन्वयम्‌ । 
विश्वावसौ यथेयं ते तथा विश्वावसोरपि ॥ 69॥ 


(विश्वावयुः मद्लिकामारुतौ दष्टा हृदये" सत्यं मन्यते) 





1. "मिल, मु, के, 2. ० हृदये, मु, 


416 मद्धिकामारुते 

रमयन्तिकानवमालिकाकालिन््यः - (परस्परं जनान्तिक) 
अम्महे भअवदीए मन्दाइणीए पहावी । पुढमं 
सम्बरअस्स वशच्चण तह तह कुणन्तीए विसण्णा- 
णन्दजणण एक्छ णिव्वूढ पञअरणम्‌ । अह उण 
कहाकहणेण अण्णो पबन्धो दसिओ। 


[अहो भगवत्याः मन्दाकिन्याः प्रभावः । प्रथमं 
शम्बरकस्य वद्नं तथा तथा कुवंन्त्या 
विस्मयानन्दजननमेकं निर्व्यूढं प्रकरणम्‌ । अद्य 
पुनः कथाकथनेन अन्यः प्रबन्धो दर्तः || 


विश्वावसुः - (परिवृत्य रमयन्तिकादीर्विंलो क्य) 
भगवति, का पुनरेता: ^? 


मच्धिका - (शनैः पितुः र्कन्धावलम्बिनी, कर्णे) 
एदाओ सव्वाओ मह पिअसहीओ । 
(पृथाग्पृथग्निर्दिश्य) 

एसा सव्वाओ मह सहपसुकौोलणादो आरहिअ 
अप्पणिव्विसेसा पिअसही णोमालिआ णाम | 
[(पितुः स्कन्धावलम्बिनी कर्णे) एताः सर्वाः 
मम प्रियसख्यः । (पृथग्पृथग्निर्दिश्य) एषा मम 
सहपायुक्रीडनादारभ्य आत्मनिर्विंशेषा प्रियसखी 
नवमालिका नाम || 


विश्वावसुः - (स्वयमपि शनैरेव) 
अपरे पुनः के? 


1. 07 सव्वाओ, मु, 


दशमो ऽङ्कः 417 
मह्धिका -एदाओ भञवदीए मन्दाइणीए सारसिआ- 
कालिन्दीओ णाम . महाभाओ अन्तेवासिणी | 
[एते भगवत्याः मन्दाकिन्याः सारसिका- 
कालिन्द्यी नाम महाभागाया अन्तेवासिन्यौ || 


विश्वावसुः - वत्से, अन्यामपि कथय । 


म्विका - एसा अमच्चविहराअउत्तिआ रमअतिआ णाम 
पिअसहस्स कलञअण्ठस्स वल्लहा । 
[एषा अमात्यविष्णुरातपुत्रिका रमयन्तिका नाम 
प्रियसखस्य कलकण्ठस्य वल्लभा ॥| | 


विश्वावसुः - (सबहुमान, स्वगत) 
कथितं कृत्स्नमेतन्माकन्देन । युज्यत एषा 
विशुष्धोदारखूपा अव्याकृ तपरमाभिजात्या 
कलृकण्ठस्य । 
(प्रकाश , स्मयमानः) 
वत्से, कस्य प्रियसखः कलकण्ठः ? 


(मल्लिका सलच्जमपक्रामति) 


विश्वावसुः - (सानन्दं). 
अस्याः जन्मनिसखूढो मनोरथो मेऽद्य सम्पूर्णः । 


पश्यामि भर्तूवातागरहणव्रीडागुरु यदिमाम्‌ ॥ 70॥ 
1. वतं स्वगत, मै, 2. अस्या, मु, अ, 


3. वाताहि पितनमिताननां यदिमाम्‌, मु, त, 


418 मल्लिका मारुते 
मन्दाकिनी - (विदितलख्नाहेतुः सस्मित) 
किमिति लज्जते वत्सा ? 


विश्वावसुः - न मया ज्ञायते । केवल रमयल्तिकां 
प्रियसखस्य वल्लभेति निवेदयन्ती, कस्य 
प्रियसख इति पृष्टा, लज्जते । 
(सर्वे स्मितगरभां भवन्ति । रमयल्तिका 
मल्लिकया सह अपत्रपते) 
मारुतः - (तथाभूता प्रिया दष्टा, साभिलाषं, स्वगत) 
हन्त, गुरुजनसमक्षामिति न पारयामि । 
घनपुलकवालकीणें कपोलमूले निवेशयन्वदनम्‌ । 
` मन्दाक्षमुकुलितबाला' वाञ्छामि परिरन्धुम्‌ ॥ 71॥ 
(प्रविश्य पटाक्षेपेण भ्रमरकः) 
भ्रमरकः - (प्रणम्य) 
भञवदि,अमच्ववीसवसुविहराअसहिएण महाराएण 
पेसिदा एसा पत्तिआ । 


[भगवति, अमात्यविश्वावसुविष्णुरातसहितेन 
महाराजेन प्रेषिता एषा पत्रिका ।| 


मन्दाकिनी - (गृहीत्वा वाचयति) 

“विश्वानन्दमृ गाङ्क वत्स भवता व्यूढाभवन्मल्लिकाः 
यत्त॒ शम्बरक निबध्य विटपे तत्केन न स्मर्यते | 

1. मु, गरा प्ण) घनपुलक {० बाला; 

2.° मारुत भवान्‌ पर्यग्रहीन्मह्धिका, मु,, त, 

3. स्तूयते, मु,, त, 


दशमोऽङ्कः 419 
यच्वोवाह! स विष्णुराततनयां मन्दाकिनीवेषवान्‌ 
मित्र ते कलकण्ठ ऊर्जितमतिस्तच्चानुमोदामहे*” ॥ 72 ॥ 


इति ॥ 
(सर्वे हर्षं नाटयन्ति) 


विश्वावसुः - (सश्लाघं) 
अहो महानयं भगवत्याः नयप्रभावः । ज्ञातं मेः 
सर्वमेतन्माकन्दस्य मुखात्‌ । 


नवमालिका - सहि रमअतिए, पच्छ । महुअरि 
पडिहारभूमिम्मि णच्चह । 


[सखि रमयन्तिके, पश्य ¦ मधुकरिका 
प्रतिहारभूमौ नृत्यति ।| 


मन्दाकिनी - वत्स मारुत | कि ते भूयः प्रियमुपहरामि ¢? 


मारुतः - 
कल्याणीधिरकङ्कितामसुलभां दिष्ट्या लभे वल्लभा 
सन्तुष्ट्यैव* तथैव बन्धव इमे जन्मद्भयासादिताः । 
प्रेयान्मे कलकण्ठ एष दयितासङ्गेन संवर्धते 

माकन्द पुनरप्यवैमि सुहृद कि मेऽस्त्यतोऽपि प्रियम्‌ ।173॥ 





1-यच्वो पायत, मु, त, 2. मया, मु, त, 
3. मह्धिकां, त,, अ, 4. सन्तुष्यन्ति, मु,, त,, अ, 
5. सम्मोदते, मु, 


420 मट्विकामारुते 


तथापीदमस्तु भरतवाक्यम्‌ । 


भद्र भजन्तु विश्वे भक्तिरविंष्णी नृणां शिवे वास्तु । 
धर्मे रमन्तु भूपाः श्रीमन्तः सन्तु विद्धासः ॥ 74॥ 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे), 


उदण्ड रङ्गनाथः सुतमलभत यं ङ्गदेवी तथाम्बा 
त्रैविद्येशो मह्िं्निरवधिमहिमा यद्धिते जागरूकः । 
तस्य श्रीविक्रमाज्ञाबहुमतिरचिते मट्लिकामारुतेऽस्मिन्‌ 
मृधन्योऽगान्नवानां प्रकरणतिलके निषकलङ्कीऽयमङ्कः | 


|| इति माद्धिकामारुतम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


„444. 





1. १११ इति श्रीमदण्डिक वीन्द्रकृते मद्िकामारुते प्रकरयणरत्ने 
दशमोऽङ्कः समाप्तः । 
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